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शन्यपदादीलावधिदुण्यत्वात्‌ पिण्डनत्‌ च्रिद्धम्‌ः ॥ 
श्षिवादिक्षितिपर्यन्तं विष्वं वपुरुदं घयन्‌ । 
पंचकरत्यमहानाट्‌यरसिकः क्रीडति प्रभुः> ॥ 
1015 ऽपिष्ट1€ @&०178ल०प168§ €1५20€5 211 ध16€ ०८- 
1८6 ५ एलाल्दपठा); पाल 1पपाश्ा 06त्‌$, पल ऽला56-0ाषशाऽ, 


¡11611€6४, 11६, 9६6८ 21त्‌ प्र16, "116 1९५85 (लालााला (5), ॥11€ 
९2185 (01115), 116 21125 (1611678), "116 २१३ (010) पत्‌ 


--- वि 


1. 1025५ 2047८2४6 1/2. 
2, 47144100 2706665162, 2५४५ 1. 


152 "2 002 (911 07 8 0279 ८028010 एर ६६ 


{11< ्ञा्2 ( 11168020 ) ६6. 079 वल्त्छपााप 2 1686 
7८250115 ६1115 §पागा-ला16 (01860 प11688 38 6211€त्‌ 0 प्ण €- 
$€ : 


विंषयशरीरेद्ियघी प्राणनि रोधप्रसिद््‌यदस्मित्त्वाम्‌ । 
इत्थं चितिमखिेऽध्वनिवारयतो विइवदेहत्वम्‌ ‡ ॥ 


(118६ 60560685, = 25 115 \#111, 8८६5 €स्ला ॥1€ 1201. 
1216 00दला§ 7 =© आत = 71801518 1186117 पष्ठ € 
\"1710प्ऽ ०91९6८8 ०1 ४16 "0 : 


चिदास्मैवं हि देवोऽन्तः स्थितमिच्छावयाद्‌ बहिः । 
योगीव निरपादानमयजातं प्रकाशयेत्‌^ ॥। 


` 411 पाल प्प्रलाद०ा€ 21 ४३116216 = ग06€41811665 
276 0 560212६6 जि £1€ ऽपशला€ 86111. (1116 = प?€10€ 
(@078610८50685 15 "11€ {< 2117. (ध1€ 20); (1111 18 अरक्भा 
(ए76€). {11€ §प्रणषट€ एलाह ८० ९८{§ 25 ५८]] 28 @प०1त8 
{11€ #17101€ #01त पाप्छ्पद्टा 013 00५6-५ ०५८8. {10 ४0€ 
7100, ॥11€ प्रा वत्‌ ४16 ११८, पतल 7ल5त<5 71 € णि णा 
07871692 (००}€६ 9 एल्ट्लएपठा); 81212. (1500\+16086) शात्‌ 
९7370218 (ध1€ ८0०८ 01 लषटाला८८) 168]द्ल््र्लाभः 


सोमरविवद्ह्िकक्षणमोग्येद्दरियमोक्तृभानपिण्डात्मा । 
विनग्दुविमशंधर्मा पण्णामेकोऽच्वनां प्राणः” ॥ 


411 ॥1€ णपा (005 प्र पला)६§ ० € प11४€ा586, पढ. 
8०४४, 11598, 212६ 2.0 एधा ज 29166 7 112६ अ पलपा€ 
पलल, 1८८ ४12६ ऽपागला€ एला (शला) 13 1017 
1०५६ €005ल0प€85) 1८06815 1667 = पष्ठपषह्टा = ताल = सप्पा 





3. 17706604-247८54165, 1/4. 
4. 14५14 -210/206/ 1076-4 21160, 1-5-7, 
5. 1 102/64-247८24262 › 2/15 . 


६.44 811 + 1 15 138 


011] 2]{0621811668, 16 ४101 ० 16 परर्लाऽ6€,) 067 ४1८ 
1127125६2.1071 0 ध12# - ऽप07€16 @7€; 25 110६ 10212६6 
1 2111102८. 1 इपलाा€ 07€ वप्रा 2४८5 ॥< = तार्िललप। 
718 लाःऽ पापहा) 105 पाथा पऽ ( 2005 )> प्ला 85 
0त्ताद४त।त (1116 §700ृङ्) 17 (1 एदा, त245 (1८ 01८11811- 
(17) 3 ४ वाटा, दऽ (६11 पदतादपा) 10 ६1716, 91281105 (1८ 
एद) 30 प्ल 17 ०0त्‌ चाट नितप्‌ (प्ल वा 1८7९4017} 
1, १, व) 3 


वमावती पृथिव्यां ह्ादाप्मु शुचौ तु मास्वती प्रथते । 


वायौ स्पन्दा विभ्वी नभसि व्याप्तं जगत्‌ ताभिः” ॥ 


611 1€ §गऽ (0शला$) ०? ॥< = §ऽपएष्लााल€ (01780 - 
1685 {112६ ©1€21€ 17€ नात्‌ उ€ 071 165 ५८७11८8. 11९ 
2६४, 1६ हलाला2६८३ 5२८८ ऋत्‌ प्7€ 18 (10 पप्पु एप (1९ 
&762६ 00८ ° ॥1ल€ §पालपा€ (05610 पञा<३§ णप्रला) ९३३६४ 
(11€ 1८०८2101 25 टा] 25 (€ तऽऽनगृप्धठा ज 9] भटा." 
६५ 11116 (वपष 16 ्ावलाऽ व1151, 1४ 18 02116 (तपत. 
५2.7१, 271 \श1116 टण्डवा ण्ट पाला, 1४ 15 तप्रा००€तै 85 ८811558. ` 
(घ्1€ आप्पफ्प्र०प). ` < एकलः पा ्एपा75165 18 811९6 
11207 (€ तलाश); पा णाल] ऽप्ाऽ 13 11211166 
"31921108; घ1ल 000८ = 12 15 21] -एलाणवञ$८ 18 (10५ 35 
०९716 1111686 876 {116 01668 त 2.16 ऽपरा] पो 
{116 265 0 श्ल, 662011, 7छपाप्रञााला४, 015801प- 
(1011 211 ६771685. {1656 01665 118४९ लाः तवार्लिलपत 
51105६22 #€ाल्छा1 प1८र् 7८ऽ६ प्ला1ऽल्‌ ४८३. एक 25 16 ऽप05- 
(1217) 016 71४९६, \#8॥ला ०? पत1205., 7116 ° ध1€ 
3105४, {7 ° ध1€ 5704007 9णत्‌ अछ ताल णात्‌. 
"[गपठपष्) पड एकलः 1.6. ष्ण, धल ३6 ० {€11९५01€6€ ० 
{1८ §प्ाला€ (08610 प्ऽ1688 19 61011166; 


क यारों 


6, 6, 3/27. 


ग, ,<०८- ९८ (त, (मापा ., 1- 14. 


` {3५ ¶ रा (८03 ८४77 07 5 एए प्व (0258010 08288 


वूमावती तिरोधौ पुष्टौ ह््वादा च भास्वती भाने। 
क्षोभे च परिस्पन्दा व्याप्तौ विभ्वीति शक्तयः पंचः।। 


ऽ 12 €६५२१८§ (116 ५५$ 5०0 १०९ < ऽपएाः€0€ 
(207560८७ 6५२4८ ॥11€ ५]11016 प४९८१ 8९८. (105 11111651 
एल 108९८ क ३.४८§ ध16 5 611५5 (८01151॥प्€ा15 9 (1€ 
्ा1्लाऽ९); २2.) 21291174 (्र८कातकत्रला); २६१४ (**०त्‌), शण 
(ल्ल); शप्र द718 (लात), {21५8 (लालफ्रलाा1)) 216 2.15 
(01४). 10 पऽ छद्छ 016 जपएालाा 86111 15 {116 क्प 
0{ 6292 (50११); २६५० (#०त्‌); छवा = (16प्ला), ॐत 
912, (76211201) >--91त 9 पाल = प्कपाप€ ता प्लस 
(47112), एरकाः, (णयत्‌), (14६६८५८९ (वलट) गात्‌ 18317 
(0181४). गऽ 25 (णा १४८ ऽपष्लाा< (0ण0ऽलाठप1688 18 52.10 
[0 ०८ ^प्पिा] 2 #०प्त 21त्‌ 1168.111118*2. {116 दाप्रा€ पा. €18€ 
1168 पक1177 16 ए०तद्ट्लुः (52०त्‌तरताारक्) 21 1716811111ट- 
720८ (111200४) 201 16166 1 15 €7४२त९त ड़ प 
ऽपाणाल€ एल. भगात्‌ 2० प्रटक्ापह 916 पप्ल्लणिते 28 


61621107. 7/{2111॥608166 20 15801४01, आत 25 ध[)€ 
11116€€ 2371285 : 


वागथौः नित्यय्‌तौ परस्परं पिवशपित्तमयावेतो । 
सुष्टिस्यितिल्यमेदौ त्रिधाविमक्तौ त्रिबीजखूपेण °।॥। 


यस्य विमशस्य कणः पदमन्त्र व्णत्मिकस्त्रिधाशब्दः । 
पदतत्त्वकलात्मार्थो धमिणण इत्थं प्रकाशस्यः० 1 


€ §ऽपागला1€ &0860प51685 18 {116 पप 9 [.0त 
{४2 21716 115 ८2 ए0ला 1.6. ऽ शप्त; पणत्ाठप प्ल, प्ल 38 
0611€५८व 25 6011086 (82९६). 1116 27817112 §1९२ 25 110६ 5९8 
12016 0 पत18 § शुत 25 ९४९४८ पिपा ए४ध्ला 0 ध€ एप 
(ददलप्फ पणि 76 0 धट राप्पपपह एनणलाः ठप पल पः. 


~~ ~ ----- 
8. 1700164 - 247८76166, 3-29. 

0, -2010-2५12- 11752, ४९८३० 2 ०. 12. 
10. 10/02/8072 0146651/:2 ; 2/18. 


2.41 50 > 47 भ< 1353 


5 1{ {125 06611 5216 8.10\€ 11181 ६116 11016 पफा1\€75€ 15 < 
1712111251{81011 9 ६18६ ऽ पएष्लपो€ 3€1&, 11616, {0 1८270 21 
(116 €35151611 1112 6€15 25 50111111 शक प्रलाः वाट अपा- 
1<1116 (0115610 50९55 15 8 2168 11171018 711 {11€ ५५३४0; 
त11€ ८व्क2(10प 9 पी पलाल 01८. 1] पस्य €15६ 
1165 पभाप्रा) पास 25 € (्पाक्ला(§ 70 प 5८8. [ € 
11160, {11€ $प्ष्टा१८ (©736ए्छष7€88 1६15८ प्तऽ ६1 = \+17101६ 
प्ा11.€15€; (112६ 15 €प्ला्ा; वाप 15 0 पा11[00ध्ट्, 7€€ कात 
011111161671६. (08 €005610 50688 15 {11€ 0166 पो ८8156. 
€५€1#1111118 1110 «€. {18६ 15 ({1.7186८0त€11॥41 +ना८८< (8४6 
त) बत्‌ {12115611 €7118.1 20४८; 871 15 ॥11€ ला]0ङ्<ा 9 16; 
0\0171561{ \#11]1111 {81 {112 15 €+01त ७2८८ आत (1716. 
[116 आक्ष्पा€ ग प्ट §पएलाा८ 867 15 (0115610 पञ1८85ऽ (12 ६५- 
8४111517 -1 019). 


चितिः प्रत्यवेमशत्मिा पराव्राक्‌ स्व॑रसोदिता। 
स्वातन्त्यमेतन्मृख्यं तदद्वय परमात्मनः ॥ 
सा स्फुरत्ता महासत्ता देशकाङाविशेषिणी । 
सैषा सारतया प्रोक्ता हदशं परमेष्टिनः ॥ 
प्रत्यवमंशत्मिसौ चितिः स्वेरखवाहिनी परावाग्‌ या, 
आद्‌ यन्तप्रत्याहतवणंगणा सत्यहन्ता साः~ ॥ 


ऽ £11€ 1110€ा11€11६5 0{ 0पाः 1171085 111:€ 1127 €६८., 21€ 
८३5८त्‌ $ (05लन०पऽ€58, 80 {116 ग] ० 9 पएप्लाा€ 26118 
11128 110४6 €श्टा1 ध11€ ग्ठपा४8115. 113६ 15 21106120; 1121 
15 €८}\ 216 (स्लाशष्णा€८, - आ सात (@ क्ता2ा८ ए0गपर॥ 
11121116 ६० 11८ 1 {116 (ला प्र८ भात्‌ & ना 2०6५८ एलफल्ला ६५५० 
€#€-1010 ५08) , 10 द्रप (112), वप 6 (इत्लाषहटपी), 7 शा २5 
(1111116) 876५ 50 0पी. 





11. {5४८८2701} 04/16 - 21 द, 1-5-18 & 1<. 
13. 9८48०222 ८2612, 2-9. 


1598 (ता 02 01 502 (02860 एर 5६ 


"1116 \+{101< पा1\€ा8८ 15 कलाटल(ल्त्‌ 1110 पट ऊप्ला1€ 
86111 25 ३ 121८ लार 1710 ४ पपा. [16 ६1८ 90117; \110 
1125 2111\€त 8॥ {116 8{&६८ ०{ [€्ल६ लटा लाला 8116 ५110 
1125 30८1106 11101511 ४५1६1 ॥1€ ऽप्पु्ला< ला, 15 5] [08€त्‌ 
{0 1€ 2 €1€8{01 ०{ 11115 प11«€18८ 60115151111 0 1116€ ऽपरा, 1{11८€ 
1110011, {16 12116111, (< ९६५८ 8.11 (€ {णलः €. + = पणप्रल) 
¡ऽ 21४ 811 121९६] ५7 (१८ अप्लप्< (लपा0ऽलनतञ्ा८55ऽ 1056} 
लाः -616€811010-]0106८885 25 [0170१ = 10 1४5 (्ज1€11011, (16 
ऽप्रला6€ एलाह ऽप्लाहु<ऽ 21] {16 ल्ऽपट प४०त्‌ स्ता 1 
518 \# [1671 ॥्र1<€ लालक्५€ लावलालऱ 18 8985611६ 111 ६116 #अपपुरला1€ 
86108, 1६ १०३5०1\€8 1{1< पपा*्<ा$€) ऋत्‌ एणृला {116 ८1८211५८ 
६604606४ 18 0168१ प पक्ष (.0186161511685, [1 68 प्ऽ€5 (16 
16612101) ° {11€ प11+€13€. 


प्पपा81 50 पा, 1€1५*४०८त ४ धा€ [०५५€॥ ०1 (0115610 ८511688 
० {12८ ऽ प€116 86111, 2{70€815 2.5 2, 016 ९0४€ाल्त्‌ (धापा 2571165. 
ऽ ©1165 216 01655 2111८, लाए ध०0अप्प्1€त $ 8 11181119 
01171221201, 10086 21] ता्िटष्ला८८७ तात्‌ एद्८्मपा€ ० भण प्ट 
076, 51711187], (€ लाप्तप्ट पाा*टाऽ८;, लाप 17116126 31116 
६12६ §प्रःल)€ 81118, 0८०11८88 0116 पश्र धा४६ : 


कात्स्येनाविष्टमिवारण्यपुराद्‌यग्निना मयापि जगत्‌ । 
चित्रमवधूय मेदं ननु गृह््ात्यकरूपत्वम्‌" + ॥ 
अथ चेत्‌ सखवमावानां न विना तत्त्वमेककम्‌ । 
समन्वयोऽस्ति तदिदं कथमेक्यं विभेदितम्‌)°॥ 
116 61501, ५110 ८्ट्श्पत5 116 छटाः 85 ७1९9, 116 


{0५16086 2.8 82६ 21 16 ०>}€८४ ० 1६१०७९ग<तषट< 5 > (गा 
01०२५०१ ०? §1५2. कत्‌ ऽवत, 1८60ह्टुफाद€5 ९८807 शाः (1118६ 15 1). 





13. 21102070) 6172, २१४५० 15. 
14. 00० -00गेव्ता द, 3/31. 
15. 6१००-7, 5-1. 
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1.4 {+ ^ >+ काच 137 


{116 ऽछा, कणाापप्ट्त्‌ 0४ ध1€ अपाला एल 1009 1४8 
5९[214{611685, 16601163 10611161 इभी 121 ऽ पणल८ 86178. 
५1] ०91८८४5 0 {६1०५५1९८वृट्‌८, व6[01*लत जा पाल तला, 0८6०716 
016 91६1 111€ [10५४८ 07 (ललाटा. {11८ प्रादा ऽतया 15 
2121€ (0 1८€८0्ण1४८ {[1€ पष्लाा€ एल 8४ (< 70५८६ 
11111101, {116 \५०11त्‌ $ [€प्ट्लुएध्ठा) भात्‌ 0 2 60100172. 9 
11611101 211त्‌ ]€1८लुध0, 116 15 2.16 (0 1८८छद्ा12€ ^ 18६ 15 
(11115. {181#20111117&. (१८८९०द्ाप्ला) 15 8 आप्रा साट्छपऽ पि्लप्छे 
0{ 11161717 वात्‌ [लाल्लएलाा शला 0द्ल्प्रा§ धात्ठपद्धा, ४८ 1पत- 
1088 01 [€7160161166 0{ ६1८ पष्ट € (0715610 पा1€35. 
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4711110 


116 38{€ा18712 &\व लाला10८ 110 क]दव्‌८ 9 प०1८पप्पाल ७४३ 
2&.९8118}016 कात्‌ ९४1४४६१९ वा [ताड मिया पा९ अत्रप्रााला०८९1. 4 21119138 
9 {1४६ (1०1९46९, ६ एव] 101€ वा 2745०254 0 फला (लाप, $ +. 9. 


188 0९61 0९8611९ 1९८९. 


112/1450760 13 2 52115111 ०] €010100०56त ¢ 301165- 
212 [1 , प्राल लद्ापा2 पट 10 0पाा9[८त्‌ 1 € 120 


(लापा 4. 7). 


1६ 1123 {५० ला79{€ाऽ 6811660 231पत10212-1702 21 #2127- 
{६1703 शशापलो (गाभा पप्लोौ) पक््टाा 2 €001166६€त पणा ताप 
(प्ापाःल पति ए0धमा$. {1 0€ा€ 21€ पातात ॐत अश्न र€ा869 
\#}016}1 3760 171६ ०0 ध्1€ न्रा ० > €ब्प्प्रप्ि &गषतवला), ५1€ 
एप्टएक्ः210) ० 8011, पल = प्टकालाौः 0 56९48, ध1€ 10८6688 
11€ 50४1& ० 36८५३, 11८ [क्प क््रजाा 9 5ऽभृगा118, ४116 छप 
1611108 ° हष्डपिपद्, € 1066855 0 वला 18088, पालाः 
70प्ा0ला 27 1701६6०0, पाला 01562568 200 € 21४3 
2116 5071€ 00131162] 7121४618. 1६ 2150 ०९€5लप०८5§ पछ अप्र 


------------ 
1. {113 &130 0811९ “467 (45746474 -@4 77411. 1 18 1183 0९५ एप 11306 
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वक्ता के तात्पयं की अनुपपत्ति की स्थिति में 'लक्षणा' नामक बाब्द-व्यावार का 
आश्रय लिया जाता हं ।* वक्ता किसी तात्पयंविदोषप के सम्प्रेषः-थं चन्दो का प्रयोग 


* श्रौगङ्खमनाय क्षा केच्रीय संस्ृत-विधापौठ, प्रयाग में भावं २६, १६७९ कौ दिया 
बथा विक्षिष्ट य्याष्यानं । 

१. द्रष्टव्य विरवनाथ पञ्चानन मटृटाचा्यं, न्थायसिद्धान्तमुक्तावली ( वाराणसी: 
चौखम्मा विद्याभवन, सं° हरिराम गुकल, तृतीय संस्करण, १६७२), शब्दखण्ड, पृ 
२८५ : “लक्षणा शक्यसम्बन्धः तात्प्यानुपपत्तितः।*“ प्रायः आलंकारिकों ने लक्षण- 
श्रयणके कारणं का निदेश न करे हृए लक्षणा-प्रक्रियाही का विवेचन किया है। 
उदाहरणाथं आचायं मम्मटकरत लक्षणा-लक्षग है-- 

मृ ख्यायंवाधे तद्योगे ₹ढितोऽय प्रयोजनात्‌ । 
जन्योऽर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणाऽऽसेपिता च्या ॥। 


( काव्यप्रकाता २।६ ) 

अत्य आचार्यो ने मी प्रायः इसी प्रकारका लक्षण किया है। यथा विश्वनाथ, साहि- 
त्यदपंण, २।५ ; टेमचन्द्र, काग्यान॒श्ास्न ( वस्बई्‌ : श्री महावीर जैन विद्यालय, 
सं° रसिकलार छोटालाल पारिख तथा बी°एम° कुलकर्णी, द्वितीय संस्करण ), 
प० ५८, ६६। यहाँ “मुख्याथंवाध' में 'बाध' का आशय माभिवयचन्द्रं आदि ने अनुप- 
पत्ति तथा अनुपयोग माना है । ( द्रष्टव्य काव्यप्रकाा संकेत सूना जनन्दाक्नम- 
म्रन्थावलि, ग्रन्यांकं ८६,१६२१, पृ १६: “मुख्याथंस्यानुपपत्तेरनुपयोगाच्च प्रत्यक्षा 
दिप्रमाणेन वाधे मुख्यार्थेन सह्‌. - “"“), जो अमुक्त ह, क्योकि "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌” 
( कौओं, अर्थात्‌ कौं के साथ-साथ दही खराव करने वाले समी प्राणियों से 
दरी की पा करो ) आदि उपादान अथवा अजहसस्वा्धां लक्षणा के उदाहुरणों 
20 
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करता है । यदि उन णब्दों के साक्षात्संकेतितं ( गवय, मुख्य अभ्रवा वाच्य ) अ~ ने 
उसका तात्पर्य अर्थान अभीप्सित अधं < नीं आ पाताता उसके तात्पयं के ग्रहणां श्रोता 
आदि को गवित, समय, संकेत, अभित्रा आदि नामों म अभिेय शब्दव्यापार को छोड्‌- 
कर लक्षणा अधवा जघन्या नाम्नी जब्द-वृत्तिकी दारणं चनी पडतीदटे। इस प्रकार लक्षणा 
का वीज तात्प्यं की अनुपपत्ति है । * मृख्याश्र म तात्पर्यं न आने की स्थिति मे रूढि 
( लोकप्रसिद्ध, प्रयोग-प्रवाह ) अथवा प्रयोजनविदोप के कारणं वक्ता के तात्पयं को 





मं मख्याथं की अनपपत्ति तथा अनपयोग नही होता । वस्ततः वाचः का अभि- 
प्राय यहाँ वक्त॒तात्पर्याचिपयत्व (वत्ता वेः तात्य का विषय न होना) च्या 
जाना चाहिए । 

२. साक्नात्सं केतित अथं शक्तिग्रह के कारण आता ट । गक्तिग्रहके हेतु ये माने ग दे-- 
व्याकरणं, कोठा, उपमान ( उपमा ), आप्ताविति ( आप्तवाक्य }), व्यवहार, 
वाक्यदोष, विवृत्ति तथा सिद्ध पद का सान्निध्य । द्रष्टव्य केलवमिश्र ( अलंकार- 
शरोबर, वम्बई: निर्णय सागर प्रेस, काव्यमाला ५०.१६२, मरीचि ३, पृऽ & |) 
हारा उद्‌वृत यह्‌ कारिका-- 

कोहाव्याकरणाप्तो कितिवाक्यश्ेषे।पमा दितः । 
प्रसि पदसम्बन्धा द्‌ व्यवहाराच्च बुध्यते । 
इनका संग्रह निम्न कारिका में मी उपषचम्य टै-- 
काक्तिग्र ड व्याकरणोपभान कोशाप्तवाक्याद्‌ व्यवह्‌\रतइच । 
वाक्यस्य शेषा द्‌ विवतेवं दन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वद्धा : ॥। 

£. त्यायग्रन्थो मे 'तात्पय' का लक्षणः ववताकी उच्छा' क न्पमंकिया गया टै; यधा 
, विक्वनाथ पञ्चानन भट्टाचार्य, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, गव्दखण्ड, प° ३१५ : “चकतुरिच्छा 
तु तात्पयंम्‌ ।” वस्ततः, जैसा कि न्यायग्रन्थो म 'तात्पय' केः स्वरूप-विवेचन से सुत- 
राम्‌ स्पष्ट ट, तात्पर्य" ववता की इच्छामाव्र नहीं अपितु उसके दारा अभीप्सित 
अथं है । द्रष्टव्य तदेव, गब्दखण्ड, पु ३१५-१५ ; सुरेन्द्र शिवदास वारल्विगि, 
21211118, (8८ कात्‌ 11116111101, = (7111107 = ॥०॥ {0९0 }॥८+ ८1 
(२८८१८१८ १६५१, न. १। 

६. तात्पर्यानुपपत्ति को ही चक्षषा करा बीज माना जाना चाहिए, अन्वयानुपपत्ति को 
नहीं । अन्वयानुपपत्ति की स्थिति टी मं लक्षणा मानने पर "काकेभ्यो दवि रक्ष्यताम्‌ 
आदि वाक्यों मे लक्षणा का उत्थान ही नहीं होगा, क्याकि यहां अन्वय मी अमीष्टटे। 
द्रष्टव्य नागेगमट्‌्ट, वयाकरण सिद्धान्तपरमलघ्‌मञ्ज्‌षा (नुःगकनत्रः नूःरक्षेत्र विदववि- 

दयाय प्रकारान्‌, .सं « कपिच्देव गास्त्री, १६५५) , पृ ° ८ : “वस्तुतस्तु तात्पर्ानुपपत्ति- 
प्रतिसन्धानमेवं तद्वीजम्‌। अन्यथा "ग ्गायां घोपः' इत्यादौ घोष" आदिषदे मकारादिल- 
क्षणापत्तिः, तावताप्यन्वयानुपपत्तिपरिहा रात्‌, ग खायां पापी गच्छति! इत्यादो "गङ्गा - 
पदस्य नरवेः लक्षणापत्तदच । अस्माकं त्‌ मृतपूवेपापावच्छिन्नलक्षकत्वे तातृपयान्न दाप, । 
(“नक्षत्रं दृष्टवा वाचं विमुजेत्‌' इत्यत्र अन्वयसम्मवे$पि तात्पर्यानुपपत्यन लक्षणाः 





यान चह्‌ 203 


वहन करने वाला उससे सम्बद्ध अन्य अध ग्रहणं कर च्या जाता है । रूढिं अथवा प्रयो- 
जनविशेषके कारण इस तदूयुक्त अथव्रा तत्सम्वद् तात्पयभूत अन्य अथं कोश्रदान करने 
वाटी गब्द-वृत्ति ही "लक्षणा" ह । जघन्या , मक्रति' आदि इसी के अपर अभिव्रान दटें। 
निस्क्तक्रार यास्क ( अष्टम अथवा सप्तम गतक्र इध्पू< ॥) ने यद्यपि लक्षणा- 
वृत्ति का स्वतन्त्र कर्प स वणन णवं विवेचन नटीं क्रिया है तशध्रापि इस महत्वपणं शब्द- 
व्यापारसव्रे सुपरिचितभरे। उन्दने अमृख्य अधवा गौणं अथ के वोधनाथ भक्ति शब्द 
का प्रयोग क्रियादहै। ५ परवर्ती काव्यगास्त्र मे भक्ति ल्क्षणा कै च्य एक सुप्रचलिति 
अमिधान है। ‹ भक्रिति उपचार दै। न्यायसूत्रकार गोतम तश्रा भाष्यकार वात्स्यायन 





स्वीकारात्‌ 1” वमंराजाध्वरीन््र, वेदान्तपरिभाषा (वाराणसीः विद्याभवन संस्कृत 
ग्रन्थमाला, म्रल्थांक १०५, सं ५ गजानन गास्त्री मसगाँवकर, प्रथम संस्करण्‌, संवत्‌ 
२०२० ), आगमपरिच्छेद, पृ २१५ : “लश्नणावीजं तु तात्पर्यानुपपत्तिरेव न त्व- 
ल्वयान॒पपत्तिः। (काकेभ्यो दवि रक्ष्यताम्‌ इत्यत्र अन्वयानृपपत्तेरभावात्‌। गङ्गायां 
घोपः' इत्यादौ तात्पयनिपपत्तेरपि सम्भवात्‌ ।'` पण्डितराज जगन्नाश्र, रस्गङ्धधर 
आनन २ ( वाराणसी: विद्याभवन संस्कत ग्रन्थमाला, अ्रन्थांक ११, सं. मदनमोहन 
ज्ञा, भाग २, द्रितीय संस्करण, १६६९ ), प १६२: “ तस्यादचाथोपिस्थापकत्वे 
मच्यार्थावच्छेदके तात्पयविपयान्वयितावच्छेदकताया अभावो न तन्त्रम्‌। गक्यता- 
वच्छेदकरूपे ग कक्ष्यमाणस्य स्वीकारात्‌ । कित तात्पथविपयान्वय म॒ख्याथतावच्छेद 
करूपेण मख्यार्थप्रतियोगिक्रताया अभावो रूदिप्रयोजनयोरन्यतरच्च तन्त्रम्‌ । मख्या- 
रन्वियानपपपत्तेः तन्त्रत्वे त्‌ काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ इत्यत्र लक्षणोत्धानं न 
स्यात्‌ ।'' 

५. द्रष्टव्य निरुक्त =।२;: यथो एतत्तेपां पनः पात्रस्येन्द्रपानमिति भवतीति भक्ति 
मात्रं तद भवति । यथा वायव्यानीति सवेषां सोमपात्राणाम्‌ ।` =।२२: "आग्नेया इति 
स्थितिः । भ क्तिमाव्रमितरत्‌। । 

. तखना कीजिए वामन, कन्याल द्भुारस्‌त्रवृत्ति १।१।१ को वृत्तिः 'काव्यगब्दोयं 
गणाल द्भारसंस्करतयोः गब्दा्थयोवंतते। भक्त्या तु राव्दाथमात्रवचनोत्र गृहयते। 
ध्वन्यालोक ( मद्रास : कुप्पुस्वामी शास्वी योध-संस्थान,  अभिनवगुप्तरचितः 
"लोचन", उत्त ्गोदयकृत कौमदी" तथा कुष्पुस्वामी दवारा विरचित 'उपरोचन चन" सहित, 
सं ° महामहोपाध्याय एस ° कृप्प॒स्वामी शास्त्री तथा टी ° आर ० चितामणि, उद्योतः 
१,१६४४ ) १।१ ; १।१४ तथा उसकी आनन्दवधनकृत ` प्रस्तावना एवं वृत्ति 
पञ २५६-६२। द्रष्टव्य अभिनवगप्त, लोचन, ध्वन्यालोक १।१, पऽ ६२-६३. 
मज्यत सेव्यत पदार्थेन प्रसिद्धतयोत्परक्षत इति भक्तिर्धमः, अभिधेयेन सामीप्यादि 
तत॒ आगतो भाक्तः खाक्नणिको$्ः। . - - गृणसमदायवृत्तेश्च शब्दस्याथंमागस्तं- 
क्षण्यादिर्भक्तिः, तत आगतो गौणोर्थो भाक्तः यास्कः अभिधा-वृत्ति से भी परिचित 

उनका कथनदटहेकि खोक में व्यवहार की सिद्धि के चिएदछोटा होने से शब्द 
दारा पदार्थो का संज्ञाकरण किया जाता है: -"व्याप्तिमत्त्वात्त्‌ गब्दस्याणीयस्त्वाच्च 
दाब्देन संज्ञाकरणं व्यवहारार्थं खोके।* ( निस्क्त १।२ )। संजाकरणः यहां 
संकेत के चिणदहै { द्रष्टव्य पं< रिवनारायण शास्त्री, निरक्तमोमांसा 
दिल्ली, २५२६ वि., प ८४६ ) । 

७. नष्टव्य आनन्दवर्धन, ध्वन्यालोक १।१७क की वृत्ति, पृ- २५६: उपचारमातव्र तु 

भप्तिः।"' प २६१-६२: व्यञ्जकत्वकृतं महत्‌ सौप्टवं नास्ति तत्राप्युप- 


चरितशनब्दवत्या प्रसिद्ध यन्‌रोधेप्रवतितव्यवहाराः कवया दूय्यन्त। * 
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सिङक्तगत खाक्षणिक प्रयोग : एक विवेचन 


के अनसार किसी सम्बन्धविदाषप कै कारण किसी वस्तुका उसके अव्राचकर पदद्वास ग्यप- 


देदा उपचार टै! < आचाय उदृद्योतकर ~ तथा मुकुलमटूट १° आदि मौ इससे सहमत 
है 1 याकंकारिकों मे आचार्यं अभिनवगृपष्त १" तथा उत्तुगोदय +~ प्रभृति मौ इसौ मत का 
अचलम्बन करते हँ । आचार्यं मम्मट, विदवनाथ, माणिवय्रचन्द्र, गोविन्द तथा खुशूफहम्‌ 
सिद्धिचन्द्रगणि उपचार को एक नवीन अधं प्रदान करते हं ; उनके अनुसार दो अत्यन्त 
भिन्न पदार्थो में अतिकाय सादुच्य केकारण मेद कीप्रतीति न होना उपचार दै।१* आचाय 





ख. 


न्यायसन्न ( कलकत्ता : सं. जीवानन्द विद्यासागर, चतुध संस्करण, १६१६ ) 
२।२।६४ : “^. . .अतदूभावे$पि तदुपचारः 1" द्रष्टव्य वात्स्यायन-माष्यः'' अतद्‌- 
भावेपि तदुपचार इति, अतच्छब्दस्य तेन शब्देनाभिधानमिति । द्रष्टव्य म्यायसूत्र 
२।२।६१-६३ ; वात्स्यायन-भाष्यः, २।२।६२ की भूमिकाः “यदि न व्यवितः पदार्थः, 
कथं तदहि व्यवतावृपचार इति निमित्तादतद्‌मावे$पि तदुपचारः खल्‌ दश्यते ।'" 
चस्तुत्तः उपचार शब्द का मूल अथं “राब्दप्रयोग' धा। यास्कनें 


इसी अथं मे इसका 
प्रयोग किया हं ( द्रष्टव्य निरुक्त १।८;: नेति प्रतिपेधार्थीयो 


भाषायाम्‌ मयमन्व- 


 ध्मायम्‌- - - पुरस्तादूपचारस्तस्य यत्‌ प्रतिषेधति । द मदासोन सुरायाम्‌ (ऋग्वेद 


९३. 


. भ्प्रायबात्ति २।२।६१ : निमित्तादतद्भावे$पि तदुपचारः 1 . . . 


. द्रष्टव्य ध्वन्यालोक १।१७ पर लोचन, पृ २६० 


. द्रष्टव्य ध्वन्यालोक ११७ पर कौमुदी, पृ २६०: 


८।२।१२ ) इत्युपमार्थोय उपरिष्टादुपचारस्तस्य येनोपमिमीते ।। ) । गौण अथं 
मं राब्दपरयोग' उसका विकसित अर्थं है। 

यथा यष्टिका- 
दब्देन द्रव्यविदोषो$भिवोयत इति यष्टिकाब्दात्तु पुनः साहचर्याद्‌ ब्राहमणः विदोषो- 
$मिध्ीयते 1... कि पुनरत्रोपचारवीजं यष्टिका ब्राहमण इत्ि।.. . यष्टिकायां 
तावदयं यप्टिकाशब्दो जातिनिमित्तः यष्टिकात्वं जातिः सा यष्टिकायां वतते तया 
यष्टिकात्वयुक्तया यण्टिकया ब्राहमणस्य योगः साहचर्यात्‌ संयुक्तसमवेतां जाति 
ब्राहमणे$व्यारोप्य ब्राहमणं यष्टिकेत्माह । एवं रोंषाण्युपचारवरीजानि स्वयमृत्त्रे्ष- 
णीयानि' |। 

मरभिधाषृत्तिमातृका, पृ ० १६-१७ (वृत्तिसमुच्चयः, सं ° तब्रहममित्र अवस्थी, दिल्ली : 
दन्द प्रकाशन, १६७७) । 


° : "उपचारो गृणवत्तिंक्षणा उप- 
चरण्‌मतिरयितो व्यवहार इत्यर्थः ।'' 


““उपचरण्मिति। यस्मिन्न 
येन शब्देन व्यवहारः प्रसिदढतमः तमतिल्डध्यान्यस्मिन्‌ समीपस्थे कथंचित्तच्छब्द- 
प्वृत्तिद्रारको यो व्यवहारः स उपचारः गौष्टाक्षणिकयोरथंयोरपि अवशिष्ट एवेति 
उपचारशब्देन तदुभयसंग्रहो युवत इत्यथः ।'' 

मम्मटः, काव्यघ्रकाष्ा ( पूना: भाण्डारकर प्राच्यविद्या-संगोधन-संस्थान, सं आर० 
डी° करमरकर, वामनाचा्यं राममट्ट क्षलकीकर-कृत वाकबोधिनी टीका सहित, 
१३५९ ), उल्टास २, पु ८६ : “उपचारेणामिश्चितत्वात्‌ ' ; विद्वनाभ, काष्य- 
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मम्मट इसके प्राक्तन अथे से मो परिचित हं ।)* 
आचार्यं मुकरुल्गदूट उपचार के दो मेद मानते है-- युद्धोपचार तया गौणोपचार। 
दु्यके कारण अन्यके च्छिये अन्य गब्द का प्रयोग गौणोपचार दै; यथा गौर्वाहीक 
( ब्राहीकदेशवासी वैत टै ) मे वाहीक देशवासी पुच्पम गौः { वैल्टं }) के सदृश 
इय-मान्य आदि गणो का योग होने मे सादद्य-सम्बन्ध म उसके दिए गौः जच्छका 
व्मवहार किया गया है । सादृच्यातिरिक्त कार्यकारणमाव आदि सम्बन्ध के कार अन्य 
के स्ति अन्यके प्रयोग को गुद्धोपचार' कटा जाता दै; यथा 'आयुवे.तम्‌' ( चृत आन्‌ 
) मे कार्यकारणभाव सम्बन्ने आयु के कारण्मृत घृत के व्यि 'आयुः' गव्द का प्रयोग 
किया गग्राहै१४ । इस प्रकार आचाय मुकूल्मट्ृट की दृष्टि न ल्क्य तधा चक्क मं 


प्रफाह्ञ-द्पण ; साहित्यदर्पण ( वाराणसी: विद्याभवन संन्करृत ग्रन्धमसाल्ा २६, 
सं ° सत्यव्रत सिह, १६५७), परिच्छेद २, पृऽ ६६ : उपचारो हि नामाल्यन्तं 
विदाकलितयोः शब्दयोः सादृद्यातिरायमहिम्ना मेदग्रतीतिस्थगनमात्रम्‌ ' ; खलुफहम्‌ 
सिद्धिचन्द्रगणि, काव्यप्रकाडखण्डन ( वम्बईः सिधी जेनयास्त्र विद्यापीठ, मार 
तीय विद्याभवन, सं० रसिकलाल छोटालाल पारिख, १६५३ ), उल्लास २, 
पु ० =: ““उपचारड्च सादृश्येन सम्बन्धन प्रवृत्तेः भिन्नत्वेन प्रतीयमानयोरैक्या- 
रोपणमिति वा" ; माणिक्यचन्द्र, काथ्यप्रका्ञ-सकेत ( पना : आनन्दाश्रमग्रन्था- 
वल्लि, ग्रन्थांक ८६, १६२१ ), पृ १६; गोविन्द, काष्यप्रदौप (वम्बई: काव्य 
माला २४, ततीय संस्करण, १६३३ ), पृऽ ३० : ““उपचारटच सादुद्यसम्बन्धेन 
प्रवत्तिः। सादृश्यातिदायमहिम्ना भिन्नताप्रतीतिस्थगनं वा। 
मम्मट आदि आचार्यो के विपरीत, एकावलीकार विद्याधर समी सादुच्यातिरिक्त 
सम्बन्धो को उपचार के अन्तर्गत मानते ह । उनके अनसार गौणी लक्षणा में सादृश्य 
तो होता है (द्रष्टव्य एकावली, सं« केऽ पीऽ त्रिवेदी, पु =: “तत्र गौणी गुणव्या- 
पारात्‌ सादृक्यात्प्रवतते। ) ; किन्तु उसके मूख मे उपचार नहीं होता । विद्याधर 
के मत में उपचार कायकारण, ताद्य, स्वस्वामी, अवयवावयवी तथा तात्कम्यं 
इन पांच प्रकार के सम्बन्धो पर आधृत होता है । टीकाकार मल्किनाथ के 
अनुसार उपचार अतत्त्व का तत्त्वेन व्यपदे हे : “अतत्त्वस्य तत्वेन व्यपदेड 
उपचारः", अर्थात्‌ किसी वस्तु पर एेसा गुण आरोपित कर देना जो वस्तुतः उससे 
सम्बद्ध न हो, उपचार ह । द्रष्टव्य हरदत्त गर्माः “111५ {<वा 0{डउपचार 
26601611 10 (©0ष्छाोप पात्‌ 1116 र ल(छावलास्यो$' 21/0८ 
10011 (071 0711451, भाग १, खण्ड १, एप्रिल १६३६, पु ३२-३३ । 
१४. कान्यप्रकाक्ञ, उल्लास २,प्‌. ५३: क्वचित्तादर्यादुपचारः ; उल्लास स, 
पृ. ४७८ : “गुणवृत्या उपचारेण''। आचायं मम्मट दारा 'उपचार्‌ शब्द कादो 
नितान्त भिन्न अर्थो में प्रयोग चिन्त्य दहै। 
१५. द्रष्टव्य अभिधावृत्तिमातृका, प° १६-१८. १६: “दि विध उपचारः गृद्धो गौण- 
घ्व। तत्र शुद्धो यत्र मूचभूतस्मोपमानोपमेयमावस्याभावेनोप मानगतगुणसदुशगुण- 
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दोहो प्रकार के सम्बन्ध बन सक्ते है--सादुदयसम्बन्य तथा सादुषश्यभिन्न कायकारण 
भाव आदि अन्य सम्बन्धं । न्यायसूत्रैकार गातम ने उपचार के सहचरण्‌, स्थान, 
ताद्य, वत्त, मान, घारण, सामीप्य, योग, साघन, तथा आचिपत्य ये दश टतु मानें 
ह १2 । जेमिनि ने तत्सिद्धि, जाति, सारूप्य, प्रगंसा, बाहृल्य (भूमा ), लिङ्ग समवाय 
वाक्यलेष तथा अथं ( सामथ्यं }) स कल्पनाये आरः उपचार के कारण स्वीकार किण 
ह १ । पतञ्जलि तात्स्थ्य, तादुवम्य, तत्सामीप्य, तथा तत्साहचयं इन चार सम्बन्धो 
को हेतु मानते टे ^= । मर्तहरि ने स्तुति, निन्दा आदि की प्रानता होने पर लक्षण्ाको 





योगलक्षणासम्मवात्‌ कार्यकारणमावादिसम्बन्धाल्लक्षणया वस्त्वन्तरे वस्त्व- 
न्तरमुपचर्यते । यथा "आयुध तम्‌' इति । अत्र यायुषः कारणे घते तदृगत- 
कार्यकारणभावलक्नणापूव्रकत्वेनायुष्ट्वका्यं तच्छ्दटचेत्युभयमुपचरितम्‌। तर्मा- 
च्छद्धा$यमुपचारः। 


गौणः पनरुपचारो यत्र॒ मलभतोपमानोपमेयभावसमाश्रयेणोपमानगतगणंसदशग्‌ ण- 
योगलक्षणां परःसरीक्रत्योपमेये उपमानणब्दस्तदथदचाध्याराप्यते। सहि गणेभ्य 
आगतत्वाद गोणरखबव्देनाभिघधीयते। यथा गौर्वाहीक: इति। अत्र॒ हि गागतजा- 
इयमान्यादिगणसदरजा डयमाच्यादियोागाद बाहीक गोगब्दगोत्वयोरुपच्ारः । 

, केचित्त उपचारे रब्दोपचारमेव मन्यन्ते नार्थोपचारम्‌ । तदयवतम्‌ । गब्दापचार- 
स्यार्थोपिचारावरिनाभावित्वात्‌ । एवमय्रमृपचारः गुदधगौणमेदेन द्विविधा$भिहितः। 


१६. न्यायसत्र २।२।६४ : “'सहचरणस्श्रानतादध्येवृत्तमानघारणसामीप्ययोगसाधनाचि- 
पत्येभ्यो ब्राहमणमज्चकटराजसक्तुचन्दनग द्गालाट कान्तपुद्पेष्वतद्‌ भावेपि तदुपचारः। 
द्रष्टव्य वात्स्यायन-भाष्यः' अतद्‌भावेऽपि तदुपचार इति-अतच्छब्दस्य तन 
दब्देनाभिधानमिति । सहचरणात्‌-यष्टिकां भोजयति, यण्टिकासहचरितो ब्राह्म णोऽ- 
भिधीयत । स्थानात्‌-मल्चाः क्रोशन्तीति मज्चस्थाः पृभ्पा अभिधीयन्त। ताद- 
ध्यत्‌--कटाथेष बवीरणेष व्यह्यमानेषप कटं करोतीति भवति । वत्ताद्‌-यमो राजा 
कृबेरो राजेति तद्वद्‌ वतत इति । मानादू-आदकेन मिताः सक्तवः आढ कसक्तव 
इति । वारणात्‌-तुलायां वृतं चन्दनं तुलाचन्दनमिति । सामीप्याद्‌-गंगायां गावश्च- 
रन्तीति देणोऽमिधीयते स्निक्रष्टः । योगात्‌-करष्णेन रागेण युक्तः शाटकः करमण इत्य- 
सितीयते । साधनात्‌-अन्नं प्राणा इति । अचिपत्यात्‌-अयं पर्य: कलम्‌ अयं 
गोत्रमिति । तनापयरं सहचरणादयोगाद्‌वा जातिशब्दो व्यक्तौ प्रयज्यत इति । 


१५. मीमासासत्र १।८।२३-३०, द्रष्टव्य शबर-भाष्य ; वासदव दीभ्नित, मीमांसाकत- 
हलवृत्ति १।८।१६-२१ ( दिल्ली: श्री लाल्वहादुर राष्ट्रिय संस्कृत-विद्यापीटं 
सं पटृटाभिराम शास्त्री, १६६८-६ ), माग १, प° १३८८३ | 


१८. महाभाष्य ८।१।८८ : “चतुर्भिः प्रकारेरतस्मिन्‌ सः" इत्येतद्‌ भवति- तात्स्थ्यात्‌, 
तादबरम्यत्‌, तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यादिति । तात्स्थ्यात्‌-मञ्चा हसन्ति, 
गिरिर्ददह्यते। ताद्धम्यत्‌-जटिनं यान्त, ब्रह्मदत्त इत्याह ।! ब्रह्मदत्ते यानि कार्याणि 
जटिन्यपि तानि क्रियन्त इत्यतो जटी ब्रह्मदत्त इत्युच्ते । तत्सामीप्याद्‌-गङ्कायां 

. चोषः, कपे गर्गकृलम्‌। तत्साह च्यद्‌-कृन्तान्‌ प्रवेय, ग्ष्टीः प्रवेशयेति ।' द्रष्टव्य 
कैयट, प्रदीपः “आरोव्यते तादुरूप्यम्‌, न तु मृर्यमित्यधंः 1" 


न अ= 
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प्रायः आवद्यकः मानार१< । आचाय मत.मित्रे ने सम्बन्ध { सामीप्य ), सादुदय, 
समवाय ( साहचर्यं ), वेपरीत्य, तश्रा क्रियायाग इन पांच सम्बन्धो के आवार पर 


= न 


न्क्षणा पाँच प्रकार की मानी । नागेयाभट्ट ने लक्षणा के तात्स्थ्य, ताद्‌ षम्य, 
तत्सामीप्य, तत्साहचयं तश्रा ताद्य ये आवार माने“ । इसी प्रकार स्वस्वामिमाव, 
अवयवावयविभाव, तात्क््यं आदि = अनेक अन्य सम्बन्ध सम्भव दहं । भदक सम्बन्धों 
कीदुष्टि म इन समस्त सम्वन्ोको आदकारिक्रोनेदो वर्गो मं विभक्त क्रिया दै--सादू- 
य्य तश्रा सादृ्येतर। सादृख्यसम्बन्ध पर आधृत उपत्रार स यक्त लक्षणा गौणी ओर 


सादुदयेतर सम्बन्वो पर आधित उपचार स युक्त "युद्धा कटहल्ाती है-* । 
१६. वाक्यपदौय ( पूना: पुण्यपत्तनविद्यापीठ संर्कृत-प्राक्रत-ग्रन्थमाद्ा, ग्रन्थ २, संर 
कारिनाश्र वासुदेव अभ्यंकर तथा विष्णु प्रभाकर चिमय, १६३५ ), २।२४७५ 
स्त॒तिनिन्दाप्रधानेषु वाक्येष्वर्था न तादृशः । 
पदानां प्रविभागन यादः परिकल्प्यते । 
2०. मुकुलमदटूट द्वारा अभिधावृत्तिमातका (पृ०८५) तधा मागिक्यचन्द्रं इरा काध्य- 
धरकाल्ञ की अपनी संकेत नाम्नी टीका ( पृऽ १८ ) मे उद्धृत: 
अभिधेयेन  सम्बन्धात्सादृश्यात्समवायतः। 
वेपरीत्यात्करियायो गात्लक्षणा पञ्चधा मता ॥ 
द्रष्टव्य मापिक्यचन्द्रक्ृत संकेत मी । 

२१. पूर्योद्धृत ग्रन्थ, लक्षणानिर्पण. पृ ३८: “सा च क्षणा तात्स्ध्यादिनिमित्तका। 

तदाह-- & ॥ कि 

तात्स्थ्यात्तयं व ताद्‌धम्यत्तित्सामीप्यात्तथव च । 

तत्साहचय ति तादथ्यज्जिया वं लक्षणा वुधंः। 
तात्स्थ्यात्‌-'मञ्चा हसन्ति, ग्रामः पलायितः'। ताद्‌वम्यत्‌- सहो माणवकः, 
-गौर्वाङीकः' । तत्सामीप्यात्‌- "गङ्खायां घोषः'। तत्साहचर्यत्‌- यष्टीः प्रवेशय । 
ताद््यत्‌- इन्द्रार्था स्थूणा इन्द्रः ।' 

. द्रष्टव्य कान्यप्रकाड, उल्टास २, पुऽ ५१-५३ । 

. यहां "उपचार' राब्द आचार्यं मम्मट, विदवनाध, मागिक्यचन्द्र, गोविन्द, तथा 
वृगुफहम्‌ सिद्धिचन्द्रगमि द्वारा माने गण्‌ अधं स सिन्त उपरिसंकतित पारम्परिकं 
र्थ मे प्रयत किया गया ट| 

, द्रष्टव्य मम्मट, काव्यप्रकाड् २।१२; विदवनाथ, साहित्यदपण २।६-१० ; 
पण्डितराज जगन्नाथ, रसगङ्खाधर, आनन २, प° १६७८ माग २) । कुमारिल- 
भट्ट ( तन्त्रवात्तिक, ३५४ ) ने अमिवेयाथं से अदिनाभावसम्बन्वपूरवैक 
अर्थान्तर की प्रतीति को लक्षणा ओर जहाँ अर्थान्तर की प्रतीति लक्ष्यमाणं गुणों 
के योगकै कारण होती ह उस वृत्ति को गौणी माना दै-- 

ञभिधेयाविनाभूतप्रतो तिलक्षणोच्यते । 
दक्ष्यमाणगुणेर्यगाद्‌ वृत्तरिष्टा त्‌ गौणता ॥ 


१५१ 
९१ 


९१ 
#॥॥ 


२) 
८१५ 
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प्रथमतः चक्षणाकेदो भेदकिण जा सकते ट्‌--निरूद्ा तथा प्रयोजनवती । विदव- 
नाध आदि कृच आचार्यान निल्डालक्षणा के भी ग्धा तथा गीणीये मेद किदह~ । 
प्रयोजनवती लक्षणाकेदो मेद होते हे--गुद्धा तथा गौणी। उसमें शुद्धा के उपादान- 
( अजहत्स्वार्था ) लक्षणा, लक्षण- ( जहत्स्वार्था ) लक्षणा, सारोपा तथा साध्य 
वसाना ये चार उपभेद होते दै ओर गौणीके सारोपा तथा साध्यवसाना येदो 
उपमेद 1 इस प्रकार ग्धा के चार तथा गौणीके दो उषभमेद होते ह; अतः प्रयोजनवती 
लक्षणय के कुट भेद छह वनते हँ । इन मेद-प्रभेदों मे से यास्क-विरचित निरस्त 





ह 


मतं हरि ( वाक्यपदीय २।२०३ ) भी गौण अथं के स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार 


© 


करते 


9 ` 


¢ 


जातिङ्द)ऽन्तरणापि जति यच्र प्रयुज्यते । 

सम्बन्धि सद्शाद्‌ धमति गौणमपरे विदु: \। 
उद्मट (कान्यालद्भारसारसङग्रह १।११) नं इस गृणवृत्ति की दृष्टि से रूपक का 
लक्षण कियाद :“. .. गणवृत्तिप्रधानेन यज्यते र्पकंतुतत्‌।'' हेमचन्द्र तथा मोज 
ने क्मारिल्भट्ट का अनुसरण करते टए ल्क्य तथा गौण अधं को पृथक्‌-पृथक्‌ 


च्ञ 


लक्षित किया हँ ( टेमचन्द्र, काव्यानश्ासन १।१७-१८ } “मुख्यार्थवाघे निमित्ते 
प्रयोजने च॒ मेदामेदाभ्यामारोपितो गौणः। म॒स्याधसम्बन्धस्तत्त्वेन लक्ष्यमाणो 
लक्ष्यः" मोजदेव, )ङ्कारप्रकाश् (मेस्‌र : मभ जीऽ आर० जौस्येर, भाग १, 
१६५१५ ), प्रका ७, पऽ २२३; . . गब्दस्यार्थासिधायिनी गवितिरमिधा। 
तया स्वरूप इवाभिघेये प्रवतंमानः णब्दो वृत्तित्रयेण वर्तते, .तारच, मुख्या गौणी 
क्षणेति तिस्रः । तत्र॒ साक्नादव्यवहितार्थाभिवायिका मख्या। गम्यमानरदौ्या- 


दिगुणयोगव्यवहिता्था गौणी । स्वार्थाचिनामतार्थान्तरोपलक्षणा तु लक्षणेति । तथाहि, 
गौरित्ययं शब्दो मुख्या वृत्या सास्नादिमन्तर्थं प्रतिपादयति, स एव तिष्ठन्मृत्रादिगुण- 
सम्पदमपेक्षमाणो यदा वाह्लीक, वतते तदा गौणीं वृत्तिमन्‌वदति ।...यदा तु शब्दः 
स्वाथंतः क्रियासिद्धौ सावनमभावं गन्तुमसमर्धस्तदामिवेयाविनाभृतमर्थान्तरः ठक्षयति। 
तदा सा च लक्षणा वृत्तिः। यथा गङ्धायां घोषः प्रतिवसति । अत्र गङ्ख!दाब्दो विशि- 
ष्टोदकप्रवाहे निरूढामिधानशक्तिः। स च घोपकतं कायाः प्रतिवसनक्रियाया अधि- 
करणमावं गन्तुमसमधः स्वारश्राविनाभृतं तटं लक्षयति ।” इतर आनंकारिकों ने लक्षप्रा 
तथा गृणवृत्ति का अन्तर्माव लक्षण्ण केदो मेदों शुद्धा तथा गौणीमें करच्ियादहै। 
द्रष्टव्य विद्यानाध, प्रतापस्द्रौय ( टििष्टीकेन, मद्रास : श्री बालमनोरमा सिरीग 
नं ३, सं ° एस ऽ चन्द्रघेखर ास्त्रिगच, मट्लिनाधात्मज कृमारस्वामी-कृत रत्नापण 
महित, १६२४ ), काव्यप्रकरण, पृऽ ३३ : 'गौर्णवृत्तिरपि लक्षणाप्रमेद एव। सम्ब- 
न्यानुपपत्तिमूलकत्वात्‌ 1'* 

२५. तुलना कीजिए पण्डितराज जगन्नाथ, पूर्वोद्धुत ब्रन्थ, आनन २, पृ १६५ (भागं 
२ ) : “निरूढायामपि गौणीत्वनुद्धात्वाम्यां देविध्यमामनन्ति ।'" 

२६. लक्षणा के भेद-प्रभेदों के विपय मे मतवेभिन्य दै। सुविधा की दृष्टि से ह्म 
यहां पण्डितण ज जगन्नाथ कं वर्गकिरण का अनुसरण कर र्ट्‌ ह। 


॥ 1५ 
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मे जिनके संकेत एवं उदाहरणं भिन्ते टँ उनक्ता विवेचन अबोलिखित पेवितियों मे किया 
जारहादै। 


निरूढा सक्षणा 

जहां कोई शब्द अपने मुख्यार्थं के रहते हुए भमी किसी अन्य तत्सम्बद्ध अथं में रूढ 
अथवा प्रसिद्ध दहो जाए वहाँ निर्डा लक्षणा होती है। नानेद्चभट्ट भ्रयोजन के अभाव मं 
दाक्य ( वाच्यार्थं ) के सम्बन्ध को निरूढ-लक्षण्य मानते हँ 2 । वस्तुतः कोई मी गौण 
जथवा छाक्षभिक प्रयोग किसी प्रयोजनविशेष के विना नहीं माना जा सक्ता। किसी 
प्रयोजनविशेप ही से ओपचारिकि प्रयोग क्रिया जाता दहं । निक्ढा चक्षमा के प्रयोगो के 
विषय में मी यही सम्नना चाहिए किं मूलतः इनके पीठे मी कोई न कोई प्रयोजन रहा ह ; 
किन्तु सृदी्वं काल से गौण-अथंमेंराव्दोका प्रयोग होते रहने से ते उन अर्थोमे प्रसिद्ध 
किवालूढ हौ गए जओौर प्रयोजन की प्रतीति विस्मृत एवं श्रष्ट हो गई ह: । यास्क- 
विरचित निख्वत मं यह लक्षणा निम्न स्थले मे समुपलन्य ह-- 

(१) यास्क ने "विपरीत" अर्थं नं श्रतिलोमम्‌' ( १।२ ) तथा 'वैपरीत्य' अथं मं 
प्रातिलोम्यम्‌" ( १।३, पांच वार ) दब्दोका अ्रयोग क्रिया र्‌ 'सामने' के अर्थम 
'आमिम्‌ख्यम्‌' ( १।३) का। भ्रतिल्ोमम्‌' शब्द का वाच्यां ठै “लोम के विपरीत 
( प्रतिगतं लोमः ) तथा भातिल्लेम्यम्‌ का लोम के विपरीत होने का साव अथवा स्थिति" 


( प्रतिलोमस्य मावः प्रातिन्ोम्यम्‌ ); किन्तुये शब्द प्रथोग-प्रवाह्‌ के कारण "विपरीतः 


२७. वैयाङ्रनपरसलदघुल जडया, लक्षानिर्पः, प° ७४ : “अतति प्रयोजने शक्यसम्ब- 
न्धो निरूढलक्षः7 1"' नागेचभट्ट्ना विचार है कि निङ्डा लक्षणा तथा शित (अमिधा) 
मे कोई अन्तर नहीं दै । ( तदेव, प° ७४: “दयं शकत्यपरपयविवेति बोध्यम्‌|”), 
वयो कि जिस प्रकार कोई राव्द अपनी अभिवा-शक्रिति से अनादितात्पर्यवड किसी अर्थं 
कावोव कराता हुं उसी प्रकार निल्ढा लक्षा द्वारा मी अनादितात्पर्यवशच ही शब्द 
उन-उन अथो को प्रकट करता दै ; जसे "त्वचा ज्ञातम्‌" ( त्वक्‌ से जान छया) 
पे त्वचा" ब्द निरूढा लक्षणया से (त्वभिद्धिय' का अथं देता ह ; हत्वक्‌' शब्द जिस 
प्रकार वशं" अथं मेंप्रसिदध दह उसी प्रकार च्मेच्छिय' अर्थम नी है। अतः निरूढा 

- लक्षणा को शभिवाही का पर्याय ससञ्लना चाहिए । काव्यप्रक्शसंकेतकार माणि- 
वयचनद्र भी निरूढा लक्षणा को अभमिधाव्यापारतुल्या मानते ह : रढितस्तु या लक्षणा 
सा छोकते प्राच गतेति न तस्या -नैयत्यम्‌ अभिवाव्प्रापारतृल्यैवास्ताविति मावः।"' 

( चृ १६) । 

२८. कदाचित्‌ यही नात माणिक्यचन्द्रं ( कन्थम्रङाहः-संकेत, पृ. १७ ) मी कहना 

चाहते हें : “निखूढा इतिं प्ष्टोपचारखरतीतयः 1" उदाहरणाथं "कर्मणि कुरलः" 
मे मूर्तः प्रयोजन विदेचकत्वातिशय का द्योतन या। इसी प्रकार यास्क के. 
गु प्रभोगों मे प्रयोजन की अनुभूति कीं जा सक्ती है। 

ए. 27 
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प्रथमतः लक्षणाकेदो भेद किए जा सक्ते टह--निरूढा तथा प्रसोजनवती । तिर्व- 
नाध आदि कक आचार्यान निकूडाल्क्षणा के भी गद्धा तथा गौणीये मेद किट ~५ | 
प्रयोजनवती लक्षणाकेदो मेद होते दे--युद्धा तथा गौगी। इसमें शुद्धा के उपादान- 
( अजहत्स्वार्था ) लक्षणा, लक्षण ({ जहत्स्वार्था ) लक्षणा, सारोपा तथा साध्य 
वसाना ये चार उपभेद होते ओर गौणीके सारोपा तथा साध्यवसाना येदो 
उपमेद । इस प्रकार गुद्धा के चार तथा गौणीके दो उपभमेद होते हँ; अतः प्रयोजनवती 
लक्षणया के कुट भेद छह वनते हँ‡-९ 1 इन मेद-प्रमेदों मे से यास्क-विरचित निरुक्त 





मतु हरि ( वाक्यपदीय २।२अ३ ) भी गौण अथ के स्वतन्त्र अस्तित्वको स्वीकार 


जातिङ््दोऽन्तरणापि जरति यत्र प्रय॒ज्यते । 
सम्बन्धि सद्शाद्‌ धमति गोणमपरे विदु 
उद्मट (कान्यालद्भारसारसडग्रह १।११) ने इय गृणवृत्ति की दृष्टिसे रूपक का 
लक्षणः किया टं :“ . .. गणवृनिप्रधानेन यज्यते रूपकं ततुतत्‌ 1 हेमचन्द्र तथा भोज 
ने कमारिलभटट का अनसरण करते हए च्क्य तथा गौण अर्थं को पथक-पथक 
लक्षित किया हं ( टेमचन्द्रे, काव्यानरासन १।१५-१८ } “मृख्यार्थवाषे निमित्ते 
प्रयोजने च भेदामेदाभ्यामारोपितो गौणः। म॒च्याधसम्बन्धस्तत्त्वेन लक्ष्यमाणो 
तवक्ष्यः। माजदेव, ‰)द्धारप्रकाह्ं (मसर : स०्जीोऽ आरऽ जोस्यर, भाग १, 
१६५५ ) , प्रकाश ७, पुऽ २२३: . . शब्दस्यार्थामिधायिनी गवितरभिधा। 
तया स्वरूप इवाभिघेये प्रवतंमानः गब्दो वृत्तित्रयेण वर्तते, .ताद्च, मख्या गौणी 
लक्षणेति तिन्नः । तत्र॒ साक्षादव्यवदहिताथाभिचायिका मुख्या गम्यमानरौ्या- 


दिगुणयोगव्यवहितार्था गौणी । स्वार्थाविनामृतार्थान्तरोपचलक्षणा तु लक्षणेति । तथाहि, 
गौरित्ययं शब्दो मुख्या वृत्या सास्नादिमन्तर्थं प्रतिपादयति, स एव तिष्ठन्मूत्रादिगुण- 
सम्पदमपेक्षमाणो यदा वाट्टीके, वर्तते तदा गौणीं वृत्तिमनुवदति ।...यदा त्‌ शब्दः 
स्वार्थतः क्रियासिद्धौ साघनमावं गन्त॒मसमर्धस्तदाभिवेयाविनाभूतमर्थान्तरं टक्षयति। 
तदासा च लक्षणा वृत्तिः। यधा गङ्गायां घोषः प्रतिवसति । अव्र गङ्ख!गब्दो विशि- 
ष्टोदकप्रवाहे निरूढामिध्ानलवितः। स च घोपकतं कायाः प्रतिवसनक्रियाया अधि- 
करणमावं गन्तुमसमधंःस्वार्थाविनाभृतं तटं क्षयति ।"* इतर आंकारिकों ने लक्षणा 
तथा गृणवृत्ति का अन्तर्माव चक्षणम के दो मेदों शुद्धा तथा गौणीमें कर च्या दहै। 
द्रष्टव्य विद्यानाध, प्रतापर्द्रौीय ( द्वप्टीकेन, मद्रास : श्री वालमनोरमा सिरीज 
नंञ ३,संऽणसऽ चन्द्रधेखर्‌ गास्त्रिगल, मट्लिनाथात्मज कृमारस्वामी-कत रत्नापण 
गहित, १६२४ ), काव्यप्रकरण, पृऽ ३३ : "गौणवृत्तिरपि लक्षणाप्रमेद एव । सम्ब- 
न्ानुपपत्तिमूलकत्वात्‌ । ' 

2३५. तुलना कीजिए पण्डितराज जगन्नाथ, पूर्वोद्धूत अन्थ, आनन २, पृ० १६७ (भाग 
२ ) : ^“निरूढायामपि गौणीत्वगुद्धात्वाभ्यां ठेविध्यमामनन्ति।" 

२६. लक्षणा के भेद-प्रमेदों के विपय में मतवैमिन्य दहै। सुविधा की दृष्टि से ह्म 
यडा पण्डिलिण ज जगन्नाथ के वर्गीकरण का अनुसरण ररह, 
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मे जिनके संकेत एवं उदाहरणं मिच्ते हँ उनका विवेचन अधोलिखित पंक्तियों में किया 


जा रहा दहै 
निरूढा सक्षणा 

ई दाव्द अपने मुख्याथं के रहते हृए मी किसी अन्य तत्सम्बद्ध अथंमेक्ढ 
अथवा प्रसिद्ध हो जाए वहाँ निरूढा लक्षणा होती है। नागेदाजट्ट प्रयोजन के अमाव मं 
शक्य ( वाच्यार्थं ) के सम्बन्ध को निर्ढ-लक्षण्य मानते हँ । चत्तुतः कोई मी गौणं 
अथवा लाक्षणिक प्रयोग किसी प्रयोजनविरेष के विना नहीं माना जा सक्रता। किसी 
परयोजनविशेष ही से ओपचारिकि प्रयोग क्रिया जाता हं ! निक्डा लक्षणा के भ्रयोगो के 
विषय में मी यही समश्ना चाहिए कि मूलतः इनके पीछे मी कोई न कोई प्रयोजन रहा 
किन्तु सृदीवं काल्से गौग-अथं में ब्दोका प्रयोग होते रहने से बै उन अर्थामं प्रसिद्ध 
किवालूढ्हो गणं जौर प्रयोजन की प्रतीति विस्मृत एतं श्चष्ट हो गई हं । यास्क- 
विरचित निख्वत मं यह लक्षणा निम्न स्थलों में समृपलम्य है-- 

(१) यास्क ने "विपरीत' अर्थं में ्रतिलोनम्‌' ( १।२ ) तथा वैपरीत्य" अथं में 
प्रातिलोम्यम्‌" ( १।३, पांचवार ) दाब्दोका प्रयोगक्रियादहै आर्‌ “सामने' के अथं में 
'आमिमुख्यम्‌' ( १।३) का। श्रतिलोमम्‌' शब्द का वाच्याधं है लोम के विपरीतः 
( प्रतिगतं लोमः ) तथा प्रातिलोम्यम्‌ का खोम के विपरीत होनेका साव अथवा स्थिति 
( प्रतिलोमस्य मावः प्रति्ेम्यम्‌ ); किन्तु ये शब्द प्रयोग-प्रवाह्‌ के कारण "विपरीत 
२७. वैयाकट्नदरमखघुम ञ्यः, लक्षएानिरूपःः, पुऽ ७८ : ‹“अत्तति प्रयोजने शक्यसम्ब- 

न्धो निषूढलक्षणः7 ।'' नागेभदूटका विचार है करि निरूढा लक्षणा तथा चवित (अभिधा) 
मेँ कोई अन्तर नहीं है । ( तदेव, पर ७४: “दयं शक्त्यपरपयर्यिवेति बोध्यम्‌ ।'* ) 
वयो कि जिस प्रकार कोई शब्द अपनी अभिवा-शक्ति रो अनादितात्पर्यवय किसी अथं 
कावोध करालां उसी प्रकार निर्ढा लक्षा द्वारा मी अनादितात्पयंवश ही शब्द 
उन-उन अर्थो को प्रकट करता दै ; जैसे (त्वचा ज्ञातम्‌" ( त्वक्‌ से जान छया ) 


~ 


घे "त्वचा" शब्द निरूढा लक्षणा से 'त्वभिद्िय' का अथं देता हं ; त्वक्‌" शब्द जिस 
प्रकार "चमं" अर्थं मं प्रसिद्धहउसी प्रकार चमेद्धिय' अमं मी है) अततः निरूढा 
` लक्षणा को अमिघाही का पर्याय ससशना चार्हिए । काव्यप्रकाशसंकेतकार मागि- 
वयचन्द्र भी निर्डा लक्षणा कों अनिषराव्यापारतुल्या मानते हं : ठडितस्तु या लक्षणा 
सा रोके प्रात्य गतेति न तस्या -नैयत्यम्‌ अनिवाव्पापारतुल्यैवासातिति मावः।" 
((वृ९ १६९) । 

कदाचित्‌ यही तात गापिक्यचन्दर ({ काव्यमङाइः-संकेत, पृ. १७ ) भी कहना 
चाहते है: “निख्टा इतिं भ्मष्टोपचारग्रतीतयः ।" उदाहरणाथं "करमणि कुरालः" 
भें मूलतः प्रयोजन विदेचकत्वातिशय का द्योतन था। इसी भ्रकार यास्क के 
गु प्रभोगों भे प्रयोजन की अनुमति कीं जा सकती है। 
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तथा 'वैप्रीत्य' रूप लक्ष्यां मे कूढे हो गए दैर< । इसी प्रकार 'आभिमृख्यम्‌' का वाच्यां 
टै अभिमुख ' अर्थात्‌ मूख को किसी ( वस्तुकी ) ओर मोड़ने की स्थिति" ( अभिगतो 
मुखमभिमुखं तस्य मावः आभिमुख्यम्‌ ) ; किन्तु यह्‌ 'सम्मृख अथवा सामने होने की स्थिति' 
ङ्प लक्ष्यार्थमेंरूढटहो गया । यहां यह्‌ रूढ लक्ष्यां सादृद्य-सम्बन्ध पर आधृत हे। 
(२) यास्क के मत में दक्षिण दिशा की प्रकृति दक्षिण ( दाहिना ) हाथ: 
“'दिग्चस्तप्रकरृतिः'' ( १।५ ) । दक्षिण अर्थात्‌ दाहिने हा की ओर पड़नेवाटी दिशा 
को "दक्षिण" कहा जाता दै ; यदि कोईपूर्वाभिमुख खड़ाहातो उसके दाहिने हाथ पर्‌ पड़ने 
वारी दिशा दक्षिण होगी । इस प्रकार "दक्षिणः जब्द का मृन्ट वाच्यां दाहिना दाथ 
दै९२ ; वह्‌ तत्सम्बद्ध "दक्षिण दिगा' रूप च्क्ष्याथमेरूढ दा गया ट| 
(३) “प्वे' शब्द के अथं के विषयमे यास्क की उक्ति द: पर्वः पुनः पृणातेः प्रीणा- 
-तेवा । अर्वमासपवं । देवानस्मिन्भ्री णन्तोति । तत्‌ प्रकृतोतरत्सन्धिसामान्यात्‌ । (१।२५) 
अर्थात्‌ पर्व'५८प्‌ ( भरना ) अथवा५८प्रो ( तुप्त करना }) घातु स व्युत्पननटे। इसका 
मल अथं है अघंमासपर्व, क्योकि इस अवसर पर दोग देवा कोतुप्त करते टँ । इसी के आधार 
पर सन्विसामान्य के कारणः अन्य पर्वाको भी "पवः कटा जाता । यास्क का तात्पयं है 
कि मूलतः "र्व शब्द मासकेदो पश्नोकी सन्धि का वाची था; किन्तु सन्धि ( जोड ) 
की समानता के कारणः अन्य सन्धियो के च्ियि भी इसका प्रयोग होने ्गा। यास्क का यह 
कथन अयुक्त हे : वस्तुतः पव" शब्द का मलतः अं ' सन्धि' है, सभी सन्वियां पव; 
ओौर सन्धिसामान्य के आवार पर यह णब्ददोपश्नो की सन्धिरूप अ्घमासपवे वेः च्य रूदः 
हो गया हं । ३२४ 





२६. तुलना कीजिए राघाकान्तदेव, श्ब्दकल्पद्रूम ( वाराणसी : चौखम्भा संस्कृत 
ग्रन्थमाला, ग्रन्थ-संख्या ६२, तृतीय संस्करण, १६६५ ), भाग ३, पुऽ २६३; 

तारानाथ तकंवाचस्पति मट्टाचायं, वाचस्पत्यम्‌ ( वाराणसी : चौखम्भा संस्कतं 
ग्रन्थमाद्ा, ग्रन्थ-संख्या € ८, तृतीय संस्करण, १६६६ ), माग ६, प° ८८५०। 

३०. तुलना कौजिए राधाकान्तदेव, पूर्वाद्धृत ग्रन्थ, माग १, पृ< ७८; तारानाथ तकंवाच- 
स्पति मट्टाचायं, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, माग १, पृ० २६६ । 

२१. आचायं दुगं ( निरुक्त १।७ पर वृत्ति, सं ° वैजनाथ कायीनाथ राजवाडे, आन- 
न्दाश्रमग्रन्थावलि, म्रन्थांक सम, पूना, १६८१, माग १ ) का कथन हे कि पूर्वा- 
भिमुख प्रजापति के दक्षिणः हस्त की ओरकी दिशा दक्षिण बन गई :'' प्रांडमृख- 
स्य प्रजापतेर्यतो दक्षिणो हस्तो वम्‌व सा दक्षिणा दविगमवत्‌ ।'" 

३२. तुना कीजिण संस्कृत दक्षिण; कटिन ५८५८८ ( दाहिना ) ; लिथुआनियन 
९5 71८ ( दाहिना हाथ ) 

३३. तुलना कीजिए संस्कृत पर्वन्‌ ; भारोपीय /८*- ( गट ) ; ग्रीक ८८7९ 2 0१८८ 
( गांठ से दुढ करना | 

३४८. द्रष्टन्प वैजनाथ काह्लीनाथ राजवाङ्‌, १८54८५5 ॐ} ८1: ५, माग १ ( पूना : 
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(४) “पाद' तथा "द" शब्दों के अथं के सम्बन्ध में यास्क का कथन द: पादः पद्यते) 
तल्ञिधानात्‌ «पदम्‌ । पश्चपादश्रकृतिः प्रभागपादः । प्रभागपादसामान्यादितराणि पदानि । 
( २।७ ) 1 अर्धरत्‌ पाद' \/पद्‌ ( जाना )}) ५ ने निष्पन्न ह: जाने के कारण अध्वा 
मन॒प्य एवं पश पक्षी इसकी सहायता मन॒ जाते इसच्वि पैर कौ पाद' कहते । पैर रण्व 
जाने का स्थान अश्वा पैर रखे जाने स समत्पन्न चिन्न पद' है। प्रभाग ( मागविशेष- 
चतुथं भाग ) के अधं में प्रयुक्त पाद' का मल् परु केषपाद ( पेर } हँ: पलुके चार 
पाद (पैर) होतेदैं; अतः एकपाद (पैर ) हृजआ-चतुधं भाग अश्वाय ; चतुधं भाग 
के अश्रं मे "पाद" ब्द का प्रयोग ३६ इसी सादृच्य के कारण टै। यास्क मानतदँं कि गब्द 
आदि के अधं में प्रयुक्त 'पद' शब्द भी प्रमागवाची शाद की समानता पर आधृत दै। 
ठेसा मानना असमीचीन प्रतीत होता दै । ऋग्वेद ( १।१६५८८१ ) मे छन्दो 
के संकेतक्र एकपदी, द्विपदी, चतप्पदी, अष्टापदी तथा नवपदी गब्दांका प्रयोग हूंजा रहें। 
इससे सस्पष्ट है कि ऋग्वेद मे 'पद' का अधरं शव्द'भीहै, जिमे पैरके वाचक पद स सम्बद्ध 
कियाजा सकता टै : गव्द किसी छन्द अथवा वाक्य के पैर-जेन होते हं। स्थानवाची "पद 
( यश्रा-क्षेत्रपद, जनपद आदि ) नी «पद्‌ ( जाना) समाना जा सक्ता दै: 
जहां जाया जाए अधवा चला जाए वह पद टै। 

(५) यास्क "पदिन" शब्द को आदित्य का वाची मानते टै, क्योकि व्ह वर्णं ( रंग ) 
से व्याप्त है: पुश्निरादित्यो भेवति। प्राञ्नत एनं वणं इति नस्क्ताः। ( २।१४ ) । 
वस्तुतः आदित्य 'पुचिनि' शब्द का मुख्याधरं नहीं है। यह ग्द मृक्तः गुक्लवर्णवाची टै. 
जो गुणगुणिभाव-सम्बन्ध स गुणी आदित्य के अधं मेक्ढ टो गया हैं। आदित्य इसका 
लक्ष्यां है। उ 

(६) एक अरव संख्यावाची -अरवृंद' के निर्वेचन के प्रसंग में यास्क कहते ठं 
मूर्तः 'अर्बुद' का अर्थं है "मेघ", क्योकि वह अर्‌ अर्थात्‌ अम्ब ( ज ) का प्रदाता है, 


अ 








गवर्नमेण्ट ओरिणण्टल सिरीज, वर्गं ए, सं ७, मण्डारकर प्राच्यविद्या-संोधन- 
संस्थान, १६९४० ). टिप्पणी, पृ २६२1 

. धा< ४५।६३ : पद्‌ गतौ । 

. तुलना कीजिए अमरकोज्ञ २।६।=8 : अंगः तुरीयः पादः । 

. तुलना कीजिए राधाकान्तदेव, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, भाग ३, पु. २३० ; ऋग्वेद 
१।१६०।३ : धनं च पृर्तिं र 


„१६४ .१॥। 
५ = 


„(८१ 


५1 
(+ 


१।८४।११ :' पश्नयः . . ~ षे नवः ” ; 
६।८३।३ :" पृदिनरग्रिय उक्षा" ; १५।१८६।१ :" आयं गौः पृष्निरक्रम्‌ द्‌" 
( गौः-आदित्य ) ; १।१६४।४३ :'' उक्षाण` पृष्निमपचन्त व॒राः” वैजनाथ 
कारीनाथ राजवाड़ ( पर्वोद्धत ग्रन्थ, भूमिका, पु ३८ ; र्प्पण, पु° ३६१- 
६२ ) धुनिः का अथं लाक रग मानते 

आदित्य के अथं में इस शब्द के प्रयोगहेतु द्रष्टव्य ऋग्वेद ५।३।१० ; ५।४३।३ ; 
&६1८३।३ ; १०।१८६।१ । 


१६४१ 


1 


212 निश्ष्तगत कक्षणिक प्रयोग : एक धिके 


मथवा अम्बुमान्‌ ( जल्युक्त ) होता है, अथवा अम्बुमान्‌ हो प्रकाशित होता है। जैसे 
सेच वर्षा करता हज वडा हो जाता है वतते ही अर्बुद' वहत॒ संख्येयों का बोघकं होने -से 


बड़ा है : अर्बुदो मेधो भवति। उरण्‌ अस्व । ददुः! अम्बुखद्‌मवलीत्ि दा। अम्बु- 
सदभातीति वा! स यथा हान्‌ वहु्ैवत्ति दषन्‌ तदिदाङद्स्‌। ( 


२३।१० ) । यहां 
स्पष्ट है किं अर्वद' दाब्द का मुख्याथ मेघ' है, एक अर संष्या तो उसका सादृर्याधृत 


लक्ष्या है । सादुद्य-सम्तन्व ही से मेचषवाची अर्वद' शब्दं एक अरवसख्या करूप लक्ष्यार्थं 
मे प्रसिद्ध हो गया। 
(७) यास्क उष्णिक्‌, ककम्‌, तथा पिपीलकमघ्या इन वैदिक छन्दो का निर्वचन 
- करते हुए लिखते हँ : उष्णिग्‌ . - -उष्णोविणः वेत्यौप्िरम्‌ । सक्तप्‌ ।कक््विनी भयति । 
पिपौलिकमध्येत्यौषशिकम्‌ } ( ७।१.२-१३ ) द | उष्ण्किं छन्द उष्णीष ( पट्टी 
अथवा पगड़ी ) से य॒क्त-जेसा होता ह : जसे पट्टी से ल्पेटा हुजा अथवा पगड़ी से युक्त 
माग मोटा होता है वसे ही उष्िक्‌ छन्द का उत्तरां पूर्वद्धं की अपेक्षा अधिकं अक्षरों 
से यक्त होने से बड़ा दीखता है । अतः पट्टी अथवा पगड़ी' ल्प मख्यार्भं बाला 
'उष्णिक्‌' शब्द साद्द्य-सम्बन्ध के साहाय्य ते उष्णिक्‌ नामक छन्द के अ्थंनें रूढ हो गया । 
ककम्‌ छन्द ककम्‌ ( कूबड़ ) से युक्त-जसा दहै : जते ककुभ्‌ ( कूठ 
ही मेंहोताहे वसे दी ककम्‌ छन्द मे पूर्वं में अधिक अक्षर होते 
नध के आश्रयण से कूबड़' रूप वाच्याथं वाला ककम्‌" राव्द ककुभ्‌ 


) शरीर के पू्वद्धं 
+ । सादश्य-सम्ब- 

तक्भ्‌ छन्द रूप लक्ष्यां में 
रूढ हो गया ह । पिपील्किमव्या छन्द चींटी के सध्य भाग की्मांति होता हैः जैसे दोनों 
सिरो की अपेक्षा चीटी का मध्य माग पतलाहोतादहै वैसे हीडइस छन्द के मध्यके पाद में 
अक्षरसंख्या कम होती हं । श्चींटी का मध्य भमाग' इस वाच्यार्थं वाला "पिपीलिक- 
मध्या' शब्द साद्श्य-सम्बन्ध से पिपीलिकमध्या छन्दं रूप लक्ष्यां में रूढ अथवा प्रसिद्ध 


हो गया है । इस प्रकार उष्णिक्‌, ककम्‌ तथा पिपीलिकमध्या खबव्द खाक्षभिक हैं ओर अपने 
लक्ष्याथमेरूढदहो गए हं। 


(| 
(| 
द 

> 


९| 


(८) "इन्दरपान' शब्द के विषय मे यास्क का कथन है : यथो एतत्तेवां पनः पात्रस्ये- 


पाननित्ति भवतोति भक्तिमात्रं तद्‌मदति ।! यया वायज्यानौति सर्वेषां सोसपात्राणाम्‌ 





भ =" चक = कका 


३६. तुलना कीजिए सामवेदीय देवदाध्याय-ब्राह्यण ३।४ : 
विणीवेत्यौप्मिकम्‌' ; ३।५ 
“पिपीलिकामध्येत्यौपमिकम्‌ ।' 


४०. द्रष्टव्य जमिनीय-त्राह्यण १।१५६ : उष्््हि जघनार्वँल्षराधि भूयिष्ठानि । 

४१. द्रष्टव्य तदेव १।१५६ :" ककुभः पृवर्धिक्षराणि भ॒भिष्ठानि |" 

४२. द्रष्टव्य कात्यायन, चक्सवान क्रमण) ५।६, ६।४, ७1७ ; पिगल, छन्दःसूत्र ३।५७ : 
त्रिपादाणिष्ठमध्या पिपीचिकिमध्या ( हलायुधः" यदा्न्तौ पादौ बह्वक्षर, 
मध्यमोल्पतराक्षरः तदाणिष्ठमध्या सती पिपीलिकमध्या नाम मनति। )। 


"उष्णिग्‌ . . . अपि वोष्णी- 
ककुत्‌ ककुदूरूपिणीत्यौपमभिक्रम्‌"' ; ३।१० :" 


हि क + ५ 
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( ८।२ ) । “इन्द्रपान' ब्द मृल्तः उस पादत्र का वाची है जिसमें इन्द्र कोसोम दिया 
जाता है ; किन्तु वहु लक्षणया उस पात्र काभीवोव कराता है जिसमें द्रविणोदाः देवको 
सोम प्रदान किया जाता ह । इसी प्रकार "वायव्य" चन्द मृल्तः उस पात्र का वाची ह जिसमें 
वायुके लि सोम प्रदान किया जातादै ; किन्तु भक्त्या इका प्रयोग सभी सामपाघ्रो के 
लिये कर दिया जाता ह । “इन्द्रपान' ब्द द्वारा द्रविणोदाः का सोमपाच्रः ओर वायव्य 
दाब्द द्वारा "समस्त सोमपात्र' क्प च्क्ष्यार्थं के वोचवनमे ल्डि ही दहेतु है। समवतः यहां 
अन्य अथं का ग्रहण सोमपानसामान्य के कारण है। 


प्रयोजनवतो लक्षणा 


इस लक्षणामें मूर मे निहित प्रयोजनविशेष कौ प्रतीति स्फुट होती ह । वहं प्रयोग- 
प्रवाह के आवतं में पड़कर तिरोहित अथवा ष्ट नहीं हो पाता। इस लक्ष्या मे जब्द अपने 
लक्ष्याय में प्रसिद्ध नहीं होता अपितु किसी प्रयोजनविदोष स उसका उ अथं मे यदा- 
कदा किसी अवसरविद्ोप पर प्रयोग कर दिया जाता हं । प्रायः आककरारिको ने प्रयोजन 
की प्रतीति व्यंजना-वृत्ति द्वारा स्वीकारकी हौ । प्रयोजनवती लक्षणाके छह मेदो का 
संकेत हम ऊपर कर आए हँ । सम्प्रति हम इस लक्षणा के यास्क द्वारा प्रदत्त प्रयोगो का 
विङ्केषणः करेगे। यास्क के निरुक्त मं शुद्धा प्रयोजनवती लक्षणा के उपादान- तथा 
लक्षण-लक्षण्धा उपमेदों के प्रयोग भिकते हँ । किसी पदद्ारा स्वसिद्धिहेतु अन्य अथं 
का आक्षेप "उपादान" ओर परार्थं अपना (अपने मूख्याथं का) समपंणं (परित्याग ) 
"क्षण' कहलाता दै। ४= यास्कने अवोलिखित स्थलं पर उपादान-लक्षणा का प्रयोग 


किया है-- 
(१) यास्क ने चऋग्बेद ( १।११३।२ ) के 
रुशदत्सा रुशत उषे त्यागादारे गु क ष्णा सदनान्यस्याः । 
स॒मानबभ्य्‌ अमृते' अन्‌. चौ दयावावणं चरत आभिनाने॥। 
इस मन्त्र में प्रयुक्त कृष्णा' पद का अथं छष्णवर्णा रात्रि क्याहं ( २।२० )1 
यहां योग- अथवा तत्साहचयं-सम्बन्ध से कृष्णवर्णा वाची कृष्ण्या' शब्द "रात्रि रूप 
अंका उपादान करते हुए “कृष्णवर्णा रात्रि" इस लक्ष्याथं मे पर्यवसित हो रहा है। अन्धकार 





४३. द्रष्टव्य मभ्मट, पूर्वोद्धृते म्रन्थ, २।१० 
स्वसिद्धये पराक्षेपः पराथं स्वसमपणम्‌ । 
उपादानं लक्षणं चेत्युक्ता शुद्धव सा द्विधा ॥। 
तुना कीजिए विङ्वनाध, साहित्यदपंण २।६-७ । उपादान-लक्षणा तथा लक्षण- 
लक्षणा ही के ऊपर अभिधान अजहत्स्वार्था लक्षा तथा जहत्स्वार्था लक्षणा है । 
कु वेदान्ती जहदजहल्लक्षष्टा अथवा भागलक्षणा भी मानते दहं । उसके लण्डनहेतु 
द्रष्टव्य नागेशमटट, पूर्वोद्धृत ग्रस्थ, लक्षणानिरूपण्‌, पृ ६€-5१ । 
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कौ सघनता का द्योतन यहां प्रयोजन टै) यही स्थिति “उवेत्या' पद कीभौ ह। यह मृतः 


इवेतवर्णा' का वाची ह; किन्तु प्रस्तृत मन्त्र में योग-अभथवा तत्साट्चयं-सम्बनः 
से उवेतवर्णां उषा रूप लक्ष्याथं मे पर्यवसित हो रहादहै । प्रका की समज्ज्वल्ता का 
द्योतन यहां प्रयोजनटै । कृष्णा तथा वत्या" ये दोनो ही पद अपने मुख्यां को सुरक्षित 
रखते हुए तत्सम्बद्ध अन्य अर्थं का उपादान करते हैँ 


लक्षण-लक्षणा के प्रयोग के ल्ियि निम्न स्थल द्रष्टव्य है-- 


(१) गरास्कनेवृद्धिरूप भावविकार्‌ के अन्तगत सांयौगिक पदार्थों के कारण टन 
वाली वृद्धि के उदाहरण के रूप मे "वधते विजगरेन' ( विजय से बदृता है }) वाक्य 
प्रस्तुत क्ियाटै ( १।२ )। वस्तुतः इस वाक्य मं "वधते पद अपने वृद्धिरूप मृख्यां 
का परित्याग कर मोदतेः ( प्रसन्न अथवा आनंदितहोतादहै ) रूप क्षयार्थं में संक्रान्त 
हो जाता दै। आनन्दातिरक को यहां प्रयोजन मानाजा सकता दै) यहाँ लक्षणा क्रिया- 
योग-सम्बन्ध पर आधृत टे। 


(२) यास्क ने गाय-वाची गो रब्द का प्रयोग ताद्धित ( तत्सम्बद्ध ) दुग्ध, 
अविषवणचमं, चमे, ठलष्मा ( सरेस ), स्नाव तथा ज्याइन अर्थोमें मी माना दहै ओर 
तदथं वेदिक उद्धरण प्रस्तृत किए हैँ ( २।५-६ )। उनका कथन दै कि इन अर्थोमें 


गो' शब्द अकृत्स्नवाची अर्थात्‌ अवयववाची होने पर भी कृत्स्नवाची अर्थात्‌ अवयविवाची . 


को माति प्रयुक्त हाता टै: अथाप्यस्यां ताद्धितेन कृत्स्नवन्लिगमा भवन्ति (२।५) । 
उदाहरणाथं "गोभिः श्रौणोत मत्सरम्‌" ( ऋग्वेद ६।४६।४ ) मे “गो शब्द का अर्थं 
गो-दुग्ध ; “अ शुं द्‌ हन्तो अध्यासते. गवि' (तदेव १०।६८।६) में गाय के चमसे बना 
अधिषवणचमं ; गोभिः सन्नद्धो असि वव्टयस्व' (तदेव ६।८७।२६ ; अथर्ववेद ६।१२५।१) 
मे गायका चमं तथा उ्लेप्मा ( सरेस ); "गोभिः सन्नद्धा पतति प्रसता' ( ऋग्वेद 
६।७५।११ ; वाजसनेयि-संहिता २६।८८ ) में गाय की स्नाव तथा व्केष्मा; ओौर 
ब॒ क्षेवृक्ष नियता मामयद्‌ गौस्ततो वयः प्र पतान्पूरुषादः 1 (ऋग्वेद १०।२७।२२ ) 
मे गायकीजंतसेव्नीज्याहे। ये तद्धित अथं लक्षणया गृहीत है। यहाँ उत्साद्योत्पादकभाव 
अथवा अवयवावयविभाव सम्बन्ध स गो गाब्द अपने उत्पादक अधवा अवयवी रूप 
मुख्याथं को छोड़कर दुग्ब, अधिषवणचमं, चमं, वटेप्मा तथा स्नाव इन .उत्पाद्य अथवा 
अवयव रूप ओर विकायंविकारिमाव सम्बन्ध से अपने विकारी रूप मृख्या्ं को छोडकर 
विकार रूप ज्या इस लक्ष्यां में संक्रान्त टो गया है । गोसम्बन्ध का द्योतन यहाँ 
प्रयोजन कटा जा सकता दै 1 


(३) यास्क ( ७।७ ) देवों के अपुरूपविधत्व के विवेचन के प्रसंग में कहते हँ कि 
वेदों मे अचेतन तथादेवोके रूपमे मान्य पदार्थो का भी चेतनवत्‌ वर्णन किया गया 
है ओर एतदथं उदाहरणस्वरूप ग्रावस्तुति से होत्‌ दिचत्पूरवे हविरद्यमादात ( ऋग्वेद १५। 
९४।२ ) यह मन्वरांख प्रस्तुत करते टँ, जिसका वाच्यां है-( प्रावा ) होता से भी पहले 


तकः 9 ककः ॐ जक क = क १ 
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ग्वाने योग्य हवि कोखाच््ते टैं।' इसमें क्षण-चक्षणा प्रयुक्त दै; कहां आयत' पद 
अपने खाते टै" इस भक्षणद्प मुख्याधं क्रो द्ाडकर ˆ( साम-देवि स ) संयुक्त होते 
इस संयोगरूप चध्याधं मं संक्रान्तो जाता, ४४ क्योकि ग्रावों मे अचेतन होने कै कारणं 
चे तनप्राणिसम्पाद्य भक्षण-त्रिया करी सामथ्यं नही दै। यहां लक्षणा के मच मं क्रिया- 
ग्रोग-सम्वन्ध ह । हवि-संयोग का आचिक्य द्योतित क्रराना यहां प्रयोजन टे। 


यास्क के निरुक्त मे गोणी लक्षणा के अनेकः उदाहरणः मिते ह। गोणी क्षणा के 
दरा मेद होते ट-सारोपा तथा साध्यवसाना । जिस अमेदारोप मे विषय ( आरोप- 
विपय- उपमेय ) तथा विषयी ( आरोप्यमाण्-उपमान '}) का पृथक्‌-पुथक्‌ निदे 
दो वह "सारोपा" जर जिसमे विषय का पृथक्‌ निर्देशन कर विषयी इारा उसका निगरणे 
कराकर अभेद-स्थापना की जाए वह 'साव्यवसाना गाणी लक्षण्म होती दं*ः+ । यास्क 
के निस्क्तमं सारोपा गोणी लक्षणाके प्रयोग के ठछिण निम्न स्थन ठष्टव्य है-- 


(१) यास्क का कथनट कि द्टृप्तोपमा वाचे पद अथत्रा वाक्य अर्धरोपमा स युक्त 
माने जाते हं, अर्थात्‌ जिन पदों अथवा वाक्यो मं -इवादि उपमाव्राचकर गब्द उपात्त नहीं 
होते उन दप्तोपमा वाट स्थो मे उपमा-गव्द तथा उपमा ( सादुच्य } अथतः प्रतीत 
टोते द ( जबव्दतः नहीं ) ; अतः वे स्थल अधेपिमा अर्धात्‌ अथंद्रारा प्रतीयमान उपमा- 
ब्द तथा उपमा वच होतेह ४८९ । फेन स्थलों मे सिट तश्रा “व्याघ्र गब्द उपमेय की 
प्रदंसा अथवा श्रेष्टता ओर उवा' तथा काक उपमेयकी निदा को व्यवत करते हं: अथं 
लप्तोपमान्यर्योपमानीत्याचक्षते--सिटो व्याघ्र इति प्‌जायाम्‌, उवा काक इति कृत्सायाम्‌ 
( ३।१८ ) । यास्क ने उदाहरणस्वरूप कोई वाक्य प्रस्तत नहीं किया है । हाँ, आचायं 
दुगं तथा स्कन्द "सिह ' शब्द के प्रयोगप्रद्शनाथं एक वाक्य देते ह~ सिह देवदत्तः" ( देव- 
दत्त सिह हे )। यहाँ 'सिह्‌ः' पद उपमेय देवदत्तगत सिहोचित गौयदि गणो का आक्षेप 
करता है जर देवदत्त के प्रलस्यभाव को व्यक्त करताह । व्याघ्रः गब्द केचिण “व्यघ्रो 
मागवकः' ( लडका व्याघ्र हं) उदाहरण दिया जा सकता है, जहां "व्याघ्रः" पद उपमेय- 
मूत माणवकगत व्याप्रोचित गौर्यदि गुणों का आक्षेपक दै। “वाः तथा काक" शब्दों 





४४. द्रष्टव्य दुगं-वुत्ति, भाग २, पुऽ ३५३ : “ अ्भिपव्रे सोमसंयोगमात्रमगनमुपचरयते 
ग्राव्माम्‌ 1... नहि म्राव्णां यथामूतान्यास्यानि सन्ति यत्संयोगेन च स्तूयन्ते ।'" 
८१५. द्रष्टव्य मम्मट, पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, २।११ ; विख्वनाथ, साहित्यदषंण २,२।८-& ; 
पण्डितराज जगन्नाथ, पूर्वोदधृत ग्रन्थ, माग २, आनन २, पृ ०१६८ :'विषयविषयिणोः 
पृथङनिदिष्टयोरमेद आरोपः । अपृथद्निदिष्टे विषये विषय्यमेदोध्यवसानम्‌। 
तत्राद्येन सहिता सारोपा । द्वितीयेन तु साध्यवसाना ।' 
, आचायं दगं एसे स्थलों में उपमाशब्दों का अवगमन अथतः मानते हः“ 
वक्तुरभिप्रायगता एत एवोपमाश्चष्दा अथंतो लिङ्ग्यन्त इत्य्भोपम। इत्य्‌ च्यन्त । . 


€< 
„९॥ 
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के प्रयोगप्रदर्शाना्थं आचाय दुर्गं ने इवायम्‌" [ यह (व्यक्ति) कृत्ता ह ] तथा काकोऽ्यम्‌ 
| यह (व्यक्ति) कौआ है ] उदाहरणं दिए हँ, जिनमें वा" उपमेयमूत व्यक्तिविदोषगत 
ञ्वोचित लौल्यादि दोषों का ओर काकः' उपमेयभूत व्यवितिविशेषगत काकोचित घाष्टं- 
यादि दोषो का आक्षेप करता है । सिह, व्याघ्र, इवा तथा काक चन्द, जो स्वयं उप- 
मानम्‌त प्राणियों के वाचक्र हें, उपमेयगत समान शौर्यादि गुणों तथा लौल्यादि,. एवं वारष्टं - 
यादि दोषों का आक्षेप ताद्धर्म्यसम्बन्ध से लक्षणा द्वारा ही कर सकते हँ । वस्तुतः यहां 
सारोपा गौणी लक्षणा कार्यरत ह, क्योकि यहां आरोप्यमाण ( उपमान ) तथा आरोप- 
विषय ({ उपमेय ) दोनों ही का उपादान किया गया हैँ । आक्षिप्त गुणों अथवा दोषों 
की प्रतीति इसमें प्रयोजन दै<। 


यास्क ने इस सादूव्यसम्बन्वाचध्धित लक्षणया के साध्यदसाना नामक भेद का प्रयोग 
निम्न स्थलों पर किया है-- 


(१) यास्क अथसाय यप॒दते उदर मृठ' ( ऋग्वेद १०।१६६।१ ) में प्रयुक्त अव्‌- 
साथ पद्वते" की व्याख्या करते हुए क्िखते हैँ : “पट दबसम्‌ । गावः पथ्यदनम्‌ 1" (१।१७) । 
अर्थात्‌ यहाँ पैर वाके अन्न का तात्पर्य है गां; गाए (अर्थात्‌ उनसे प्राप्य दुग्ध आदि) मागं 
का अन्न है ४९ । यहां अवस' (अन्न) ^° शाब्द गायों का वोध कराता ह वस्तुतः इस 





तदभिधानीयं वाक्यं कृत्वोपमादाब्दानामिवादीनामनुच्चारयन्नेवं ब्रवीति “सिंहो 
दे वदत्त' इति यत्तदनृच्चारणमुपमाशब्दस्य स एव लोप इत्युच्यते ।'' आचायं स्कन्द 
एसे स्थलों मे उपमा ( सादृष्य ) की प्रतीति अथतः मानते हं ;““अथ किमिदवम- 
धपिमानीति ? अयवद्वाक्यसामथ्यदिसत्यृपमारन्देपि येषषम्भ तीयते तान्यर्यो- 
पमानि। अयवा-अथं एवोपना येव तनि 1 अन्ततोगत्वा तो उपमाशब्दों से भी 
उपमा ही की प्रतीति होती हं । 


४७. द्रष्टव्य दुग- वृत्ति तथा स्कन्द-भाष्य । 
४८. द्रष्टव्यं साध्यवसाना गौणी लक्षणा के अन्तगतं अनुच्छेद ८ भी । 


, द्रष्टव्य स्कन्द-माष्यः “गावः च "पथ्यदनम्‌", तत्सम्भवस्य पय आदेः पथ्य॑द्यमानत्वात्‌ ।" 
वस्ततः पय आदि मागं ही मं नहीं अपितु सवत्र अन्नरूप ह । 


५०. निघण्ट्‌ मे अवस्‌! शब्द अन्न ( २।७।६ ) तथा अविष्यन्‌" शब्द अत्ति" ( २।८।६) 
के पयायो मे पठित है। अन्न' अथं मं अवस्‌" शब्दं के प्रयोगाथं द्रष्टव्य ऋश्वेष्ठ 
१।६३।४ :““यदमु ष्णीतमवसं पणि गाः"; १।११६।६ :“ यु _ वं श यो'रवसं पिष्यथु गवि"; 
६।६१।१ : “ या शण्वन्तमाचखादावसं पणि । वैजनाथ काशीनाथ राजवाडे 
(पूर्योदृत श्रन्थ, टिप्ण, प° २७७) इसका अथं प्राणरक्षक तत्तव ($पा१७) ६४०१५८९) ` 
मानते दं । 
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मन्तरांदा का अवसः राब्द गौणी लक्षणा के साध्यवसाना नामक्र भेद का उदाहरण प्रस्तुत ` 

करता हं । यहां आरोपविपय ( उपमेय ) गायों पर आरोप्यमाण ( उपमान ) अवस 
( अन्न ) काञजारोप किया गयां गौर आरोप्यमाण अवस ने आरोपविषय गायों का 
अध्यवसान अर्थात्‌ निगरण कर छिया है, जिसके परिणामस्वख्प आरोप्यमाण अवस ही का 
दाव्दतः उपादान मन्व्रमे क्रिया गया है। इसका आधार गायों कै द्ग्धादि. तथा अवस 
( अन्न ) दोना मे प्राप्य ( जीवन- ) रक्नण-तच्व५१ का सादृदय है। 


(२) यास्क ने गव्येतर ( गाय-वैर के अतिरिवत अन्य किसी पञुकी आंत से 
वनी ) ज्याकोमी गो'गब्दका अथं माना ह: उ्थापि गौरुच्यते) गव्या चेत्‌ ताद्धि- 
तम्‌ । अथ चन्न गन्या गमयतीष्निति। (२।५) । वस्तुतः गन्येतर ज्या के अर्थं में गो गब्द 
का प्रयोग साध्यवसाना गौणी लक्षणा पर आवृत टै । गव्या ज्या त्तथा गव्येतर ज्या दोनों 
में "वाणं को फकने मे उपयोगिता" इस विदोप गृण की समानता है, जिसके आवार पर गव्ये- 
तर ज्या पर गव्य-ज्या ( गो ) काआरोपकर दिया जाता है; आरोप्यमाण गव्य-ज्या 
( गो ) दारा आरोपविपय गव्येतर ज्या का अध्यवसान कर च्या जाता है ; अतः 
गव्यज्यावए्ची गो' रखान्दही का प्रयोग मे उपादान करिया जाताटै। 


न्भ ( = 


दै ( २।६-७ ) 1 उदाहरणा उताद : परुषे गधि" ( वेद ६।५६।३ ) में गो 
का अर्थं ह "आदित्य"; ओर “यत्र गावे भूरिश्रृद्धा अयाक्षःः (तदेव १।१५५६ ) में 
^ररिम'। वस्तुतः ये अर्थं साध्यवसाना गौणी लक्षणा से उपच्म्य दहं। द्युलोक में अपने 
रदिमजाल से यूत विचरण करता हुआ आदित्य एेसा प्रतीत होता है अंसे गायों के समुदाय 
से य॒त कोई वैल ( गो ) विचरणं कर रहा हो । यहां आदित्य पर वैल का तथा 
रट्गियों पर गायो का समारोपणं हैर । आरोप्यमाण गो ( वैक ) द्वारा आरोप- 
विषय आदित्य कातथा अन्यगो( गाय ) हारा आरोपपिषय रङिमियों का निगरण किया 
गया है । इसमें उमयप्राप्त गमनक्रिया का सादुश्य देतु है 


(३) यास्क ने गो' उाव्द के आदत्य' तथा “रदिमि' ( किरण ) अथं मी मानें 
त 


(८) यास्क अहि" शब्द को “मेघ*“ २ तथा "सपं ' दोनों अर्थो मे मानते हं : अहिरयनात्‌। 





'अवस्‌' का अथं "रक्षण! भी ह्‌ । द्रष्टव्य निरुक्त ॒२।२४,२५ ; १०।३३ ; १२।२१। 





५१. 
५२. ऋग्वेद ( १।१५४।६ ) मे विविधवणय्‌क्त तश्रा गमनशीरं रश्मियों को विविध- 
श्ुगथक्त तथा संचरण्णील गायों से उपमित किया गथा है: यत्र॒ गावो भूरिण्डुगा 
अयासः 1" 

वत्र तथा "अहि" दोनों मेघवाचीं हं । द्रष्टव्य निर्क्त॒२।१७ : तत्को वृत्तः। मेष 
=ति नैरुक्ताः 1 अपां च ज्योतिषश्च पिश्रीभावकमण्णा तपकम जाते । तत्नोपमार्थन 
य॒ वर्णा भवन्ति । अहिवत्तु खु मन्त्रवणां त्राहमणवादाश्च । 
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५२. 
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` एत्यन्तरिक्षे! अयमपीतरोऽहिरेतस्मादेव ! निह्धं सितोपसगंः। । आहन्तीति! ( २।१७ ) 
वस्ततः अहि" का मुख्याथं सपं" ह ८४ जिससे यास्क सुपरिचित हैँ ; मेघ उसका लक्ष्यां 

है1 अयन ( गति ) गणं के उमयगत सादृद्यके कारणं सपं का मेघ पर आरोप किया 

गया है, क्योकि अन्तरिक्ष में सरकती हई मेघठेखा सरक्ते हुए सर्प-जेसी लगती है । 

आरोप्यमाण सपं के आरोपविषय मेघ का निगरण कर स्वतः स्थित होने से मेघप्रसंगों 

में मी केवल सपंवाची “अटहि' शब्द ही का उपादान किया जाता है, जिससे मेघ की उद्‌- 


मावना लक्ष्यां के रूपमे करणी जातीहै । यहां भी साध्यवसाना गौणी लक्षणा ही 
की स्थिति है] 


(५) यास्क अद्रि, ग्रावन्‌, गोत्र, अद्मन्‌, पवत, गिरि, उपर, उपल आदि शब्दों 
को मेघ' तथा 'पवंत' दोनो ही अर्थो में मानते हें ( निघण्डु १।१० ; निरुक्त २।२१ ) । 
इनमे अद्रि ४५, ग्रावन्‌ *&, अरमन्‌५० उपर तथा उपल५< शब्दों का मूलमूत अथं 
'पत्यर' होता दै । पर्वत प्रस्तर-अथवा रिला-राशि होने से इससे बोध्य है । वस्तुतः अन्त- 
रिक्न में उडते हए बहदाकार कालेकाले मेघ पर्वतसदृदा लगते हैँ ; अतः मेघ पर सादृश्य 
के कारणं पवेत का आरोप कर दिया गया है। विषयी पर्वत द्वारा विषय मेव का 
अध्यवसान कर च्वि जाने के कारण पवंतवाची अद्रि, ग्रावन्‌, गोत्र, अडमन्‌, पवत, 
गिरि, उपर, उपल आदि शब्द लक्ष्याथं रूप मेव का भमी आक्षेप करते हं । 


(६) यास्क अवनयः, कक्ष्याः, योक्त्राणि, अमीशवः, धुरः ( निघण्टु २।५, निरुक्त 
३1६ ), हरितः, रदानाः, सनामयः, स्वसारः तथा जामयः ( निघण्टु २।५ ) शब्द 
को अंगुलियों के वाचक मानते हैँ । वस्तुतः “अंगुखियां ' इन शब्दों का वाच्या्थं नहीं हैँ । इनके 





५४. तलना कीजिए सस्रत अहि! ; भारोपीयं 91 ( 11 ) 1- ( सपं ) ५ 

लिथुञानियन ६१४ ( सपं ) 

५५. तुलना कीजिए संस्कृत अद्रि; भारोपीय व,०१त्‌- ( पत्थर ) ; मध्य आय- 
रिश ०1 ( पत्थर ) । 


५६. तुलना कीजिए संस्कृत ॒श्रावन्‌' ; भारोपीय दए (०) "5 ( भारी ) 


वेत्श 
९6४ ( चक्की का पत्थर ) । ग्रावन्‌न्=्भारी पत्थर ? 


४७. तुलना कीजिए सस्ृत अश्मन्‌! ; भारोपीय ]- ( तीक्ष्ण ) ; ग्रीक ताण 


( बृहत्‌ ऊौहपिड ) ) । अग्मन्‌ = वृहत्‌ पल्थर अथवा शिला । 


४५८, "उपर तथा “उपल' मे रर ध्वनियों का अन्तर अर्थान्तरकारक नहीं है। नोनों 
का मल अर्थं "पत्थर ही ठं 1 'उपल' के प्रयोगां द्रष्टव्य ऋम्वेद ६। ११२।३ 
““काररहं ततो भिषग पल्रक्षिणी नना । 


[त 
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साक्षात्संकेतिक अथं क्रमदाः नदिर्यां,५<€ अदवरज्जु,? ° चमं के पट्टे, खगाम, जुए, 8 १ घोडा, 
वन्धनरज्जु तथा वहिनं ( सनामयः, स्वसारः, जामयः ) हं। जहां अंगच्यों के चयि 
इन शाब्दो का प्रयोग क्रिया गया दै वहाँ इन वस्तओं का अंगच्ियों पर साद्य की दष्टि 
से आरोप किया गयादहें; विषयी ( इन वस्तुओं ) हारा विषय ( अंगुल्यां ) के 
अध्यवसान से अभेदारोप कर केवर इन वस्तुओं के वाची पदों का प्रयोग किया गया 
है, जो लक्ष्याथंमूत अंगुलियों का स्वयम्‌ आक्षेप कर कते हँ । इस साध्यवसाना गौणी लक्षणा 
के प्रयोग में यहाँ व्यापारसामान्य का द्योतन प्रयोजन है। 


(७) यास्क के मतानुसार शहदवाची "मवु" शब्द ९२, 'सोम' के अधमे ओौपभिक 
है, अर्थात्‌ गहदवाची "मघ" सादृश्य के आधार पर "सोम" का अथं देता है, क्योकि तप्ति का 
ग्ण दोनो मं समान हं :-उ -मध्‌ सोममित्थोपमिकं माद्यतेः। । इदमपीतरन्मध्वेतस्मादेव” 
( निर्क्त ४।८) । “आ सिञ्चस्व जठरो मध्वे ऊर्मि त्वं राजासि प्रटिवः सु तानाम्‌ ।” 
( ऋग्वेद ३।४८।१ ) मे मवु" सोम केचिए ही प्रयुक्त है। वस्तुतः मधु" शब्दं जहां 





५६. तुलना कौजिएु संस्कृत “अवनि' ; भारोपीय ५८ ( गीला करना ) ; केटिट्श 
४४०४5 ( उत्स,स्रोत ) 1 अवनि" का प्रयोग ऋग्बेड मे १५ वार हुआ है, जिनमें 
१२ स्थानों पर इसका अथं नदी' है । द्रष्टव्य वैजनाथ काशीनाध राजवाड, पूर्वो 
द्धृत ग्रन्थ, टिप्पण, पृ ° ४५२-५३( भूमिका, प° इत परवे इसका अर्थं “रथः 
करते हं! )। | 
६०. वैजनाथ काशीनाथ राजवाङ़्‌ ( पूर्वोद्धृत ग्रन्थ, दिप्पण, पु ° ४५३ ) ने कक्ष्या" 
का अथं अव का आवरण ( 2 71011716 १1187 ८०४५९८३ च 110८३९5 ००१४, 
६ ५ श) 718 01\) किया है । एतदथं उन्होने ऋग्वेद १।१०।३ ; १।१७३।६ ; ७।१० 
४८।६; ८।३।२२ ; १०।१०।१३ तथा १०।१०१।१० को उद्धृत किया दै 
६१. यास्क ॒“वूर्‌*«^धूवं. ( आहत करना ) से मानते हं: “धूर्धूवंतेवंघकर्मणः । 
इयमपीतरा धूरेतस्मादेव ।* ( निरस्क्त ३।६ )। एलोइस वाल्दे तथा जुल्िस 
पोकोर्नो ( 7८१7८ १८९१५ ९८ ऽ [1 ८/(८१९५८८॥ द८> 7 90-् ९77 ८7 5८0९7 
3.01 ८1 ८१» बलिन तथा लाइपत्सिश, १६३० ) ने धुरा" शब्द उद्घृत किया है 


ओर उसे भारोपीय ५ पत ( तीनत्र गति से युक्त होना ) से सम्बद्ध किया है। 
६२. तलना कीजिए संस्कृत "मघ" ( शहद ) ; मारोपीय 101५ ˆ( शहद ) ; 


प्राचीन बुल्गेरियन ०५१८ ( शहद ) । 


६३. द्रष्टव्य दुगं -व॒त्ति, माग १, प° ३१३ : ““ मवु सोममित्योपमिकम्‌' इत्येतदुक्तं सोमस्य 
मघत्वं 'माद्यतेः' धातोः। तप्तिहि समाना सोमेन मघ्वा चेत्यौपमिकम्‌। इदमपीत- 
रल्मध' माक्षिकम्‌ “एतस्मादेव माद्यतेः। यत्त॒ सोमस्योपचा रत्वेन तन्माध्वीकम्‌। 
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सोम' के किए अकेला प्रयुक्त है वहां साध्यवसाना गौणी लक्षणा कायेरत है। उपमेय 
सोम पर उपमान मवु (गहद) का आरोप कर दिया गया है ; आरोप्यमाण मधु (शहद ) 
ने आरोपविपय सोम को निगीणं कर लिया है ; अतः केवर आरोप्यमाण शहदवाची "मधु 
दाब्द ही का उपादान किया गया हैँ, जो तादृधम्यं-सम्बन्ध से सोम रूप लक्ष्यार्थं का आक्षेप 
करा देता है । तुप्ति रूप गृण कौ प्रतीति यहाँ प्रयोजन दहै। 


(5) यास्क ने जो कै वंक देवों के लिए" वृपम' (४।=) तथा "वृषन्‌ (११। 
४७) शब्दों का प्रयोग वेदो मे माना हँ । उदाहरणार्थं ' मरुत्वाँ ' इन्द्र वृषभो रण।'य पिबा सोम- 
मनुष्वधं सदाय ( ऋग्वेद ३।४७।१ ) मे "वृषभ" शाब्द इन्द्र के चि ; ओर "नि यत्सीं 
शि्नयद्धषा' ( तदेव ४।३०।१० ) मं वृपा' शब्द वायु ६४ के दिए प्रयुक्त है । वस्तुतः 
वृषभ' तथा वृषा" शब्दों का वाच्यार्थं 'सांड' है ; वह॒ ताद्‌चम्यं-सम्बन्ध से वपेक देव रूप 
लक्ष्यां मे मी प्रयुवत होता टै, क्योकि पृथिवी को वृष्टि से सिचित करने वाखा ( इन्द्र 
आदि ) देव गाय में रेत.सिचन करने वा सांड के सदृश ह । दोनों में वपेणकमं समान है। 
जहां ये शव्द वषेक देवों के ल्यं अके अर्थात्‌ उपमेयभूत देव रहित प्रयुवत हँ ( यथा ` 
ऋग्वेद ४।३०।१० ) वहां अध्यवसान के कारणं साध्यवसाना गौणी लक्षणा ओर जहाँ 
देव सहित प्रयुक्त ह ( यथा च्छग्बेद ३।४७।१ : इन्द्र वृषभः ) वहां विषयी तथा 
विषय दोनों के शब्दोपात्त होने से सारोपा गौणी लक्षण है। 


(&) यास्क का कथनहें कि चर्मवाची कृत्ति शब्द ६५ ओौपम्यके कारण कन्था- 
रूप कृत्ति ( वस्त्र ) के छिये मी प्रयुक्त होता है ( ५।२२ )। आचायं दृगं की 
स्पष्ट उक्ति हं किं अवकतनसामान्य के कारण चमंरूप कृत्ति के साथ सूत्रमयी कृत्ति उप- 
मित होती है>कत्ति के समान कृत्ति अर्थात्‌ कन्था: । इससे स्पष्ट हँ कि कृत्ति' का 
मुख्याथं "चमे" हं ओौर कन्धारूप कृत्ति उसका सादृश्य के आधार पर साध्यवसाना गौणी 
लक्षणा से ग्रहण किया जानेवाला लक्ष्यां है ; विषयी चमंरूप कर्ति द्वारा विषय कन्धारूपं 
सूत्रमयी कृत्ति का निगरणं हो जाता हं ओर केवल प्रथम ही का उपादान किया जाता है। 





६४. द्रष्टव्य दुगं -वृत्ति भाग २,पृ. ६३४ । वृपम तथा वृषन्‌" वृष्‌ (वृष्टि करना, सिचनं 
करना) से व्युत्पन्न हं। तलना कीजिए संस्कृत ^^ वृष्‌ ; मारोपीय १५८५ (गीला 
करना ) ; ग्रीक €8 ( ओस )। < 

६५. द्रष्टव्य तेत्तिरीय-संहिता १।८।६।२ : “अवततधन्वा पिना कहस्तः कृत्तिवासाः” ; 
वाजसनेयिसंहिता १६।५१ : “कृत्ति वसा न्‌ आ चर पिना'क विश्रदागहि। चर्म 
अथं कं लिये देखिए एच. ग्रासमान, 1 61८८१९१५८॥ 2111; (१८२८ ५८ ( लाइपत्सिश, 
१८७३ ), पृ. ३४५७ । 

६६. निरुक्त-वृत्ति, भाग १,पृ० ४७३: ““उपमार्थेवा" । चर्मापि कत्तिरित्युच्यते। तयेतरा 
सूत्रमय्युपमीयते विकतेनसामान्यात्‌ । कृत्तिरिव कृत्तिः कन्था ।'* 
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(१०) यास्कः ने ऋगवेद ४।५८।८ ( वाजसनयि--संहिता १५।६६ ), १।१६५ 

४७ ( अथववेद ६।२२।१), ८।५८।२ आदि मं प्रयुक्त "वत शब्द को उदकवाची माना 

( ७।१७, २४ ; १५०।१६ ) । वस्तृतः "घृत" दाब्द का मृख्याथं “धी' है ९2, उदक 

( वर्पा-जख ) उसका लक्ष्याधदह\<, जो साध्यवसाना गौणी लक्षणा द्वारा ग्रहणं क्रिया 

गया हँ । आरोप्यमाणः घृत (घी ) ने आरोपविपय उदक (व्षा-ज) का निगरणं 

कर ल्यादह; अतः एेसे स्थलों पर्‌ आरोप्यमाण ( घृत ) ही का उपादान क्रिया गया 

टै। पृष्टिरूप सदृश गृण ही इसमें दहेतु: जसे घृत खाने वारे मनुष्यको पृष्ट कृरता है 
वैसे ही वर्पा-जं ओपचियों एवं वनस्पतियों आदि को पृष्ट करता है। 

दाक्षणिकं प्रयोगो के उपरिगत विदकेषण से सुस्पष्ट हं कि महामतिं यास्क लक्षणा 


व्यापार से सुपरिचित धे, यद्यपि उन्हाने उसका स्वतन्त्र विवेचनं एवं उसके भेद-प्रभेदों 
का प्रतिपादन नहीं कियाटहं। उनके समय मं इस उब्द-व्यापार को “भवित कटा जात्ता 








तलना कीजिए संस्कृत 'घृत' (घी) ; मारोपीय &1"110-, &11<८10- ( द्ग्ब, 
॥ नवनीत ) ; आयरिद् &८८४ ( दुग्ध )। ऋग्वेद ( ३।१८।३ ) तथा अथ- 
द॑वेढ ( ७।८२।६ ) मे घृत के साथ इध्मः ( प्रदीप्त करनेवाला ) तथा समिन्धे 
(सम्‌ ^“ इन्ध्‌ ) का प्रयोग क्या गया टं, जिससे इस शाब्द कौ प्रकृति ^“घु 
( प्रदीप्त अथवा प्रज्ज्वलिति करना ) सिद्ध होती है । कपिष्ठलकठसंहिता 
( ३७।८ ) के अनुसार ( सम्भवतः छक के समय ) घृ" ध्वनि करने 
के कारणं ( शब्दानृकरणं पर ) इसे घत कहा जाता रहै । दूसरी ओर, यास्क 
ने इसे सिचनाथंकः९८ घ से माना टँ : “धृतमित्यृ दकनाम, जिघतंः सिजञ्चतिकर्मण 
( निस्क्त ७।२४ ) । वे सम्भवतः जल्वाची घृत' को "दीप्ति" अथं से मी सम्बद्ध 
मानतेहं ; यह वात उनके इस कथनसे स्पष्टहं कि माध्यमिक अग्नि ( विद्युत्‌ ) 
जल से प्रज्ज्वलिति होती दैः “यत्र वेद्युतः दारणमभिहन्ति, यावदनुपात्तो मवति 
व्यमधर्मेव तावद्‌ भवति- उदकेन्धनः दरीरोपदामनः।“ ( तदेव ७।२३ )। 
सिचन' अर्थं मे५.८घ्‌ का प्रयोग अथववेद ( १०।६।२५ ) मे भी हुआ हं । वेयाकरण 
इसे 'सिचन' तथा दीप्ति दोनो अर्थो में मानते हं ( द्रष्टव्य माधवोया धातुवृत्ति 
१।६२०: घु रेचने ; ३।१४; घु क्षरणदीप्त्योः) ओर "घृत" को सिचनाथेक 
५८ घ से मानते ह (द्रष्टव्य महाभाष्य ७।१।६५, वात्तिक ८, घरतिरस्मा अवि- 
रोषेणोपदिष्टः स घृतम्‌ घृणा घमं इत्येवं विषयः ' ; प्रदीपः “ गृ घु सेचने' इति 
मौवादिकः'' ; उणादिसृत्र ३।८६€:'' अचल्जिधृसिभ्यः क्तः 1'* द्रष्टव्य पं. शिव- 
नारायणं जास्ती, वैदिक वासय सं भाषा-चिन्तन ( दिल्ली: इण्डोखांजिकल 
बुक हाउस, प्रथम संस्करण्‌, १६७२ ) पू. ५८-५& । 


द्रष्टव्य सिद्धेश्वर वर्मा, 21८ 2/॥101०1८5 %/ ऽ ( होशियारपुर : 


६८. 
विरवेश्वरानन्द वैदिक शोध-संस्थान, प्रथम संस्करण, १६५३ )› प- ५५-५६। 
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था। यह्‌ अभिधान परवर्ती काल मेँ मी पर्याप्त प्रचित रहा दै । कायंकारणमाव, उत्पा- 
दयोत्पादकमाव, विकार्यविकारिमाव, अवयवावययिमाव, गृणगुणिमाव, योग, क्रियायोग, 
सादृश्य आदि सम्बन्धो के आधार पर हेतुविदोप अथवा प्रयोजनविदोष से किसी शव्द के 
साक्षात्संकेतित म॒ख्याथं के स्थान पर अथवा उससे सहकरृत अन्य तत्सम्बद्ध अथं का ग्रहणं 
कर लिया जाता था। यास्क माषाकी इस प्रवृत्तिरो परिचित थे । यद्यपि उन्होने 'ृरिन' 
के आदित्य, .अवस' के गाणे; गो' के आदित्य तथा रिम ; अहि" के मेष ; “अद्रि, 
'ग्रावन्‌", “अदमन्‌", “पर्व॑त”, "गिरि" "उपर, तथा `उपल' के मेघ ; अवनयः, कक्ष्याः १, 
"योक्त्राणि, “अभीशवः, “वुरः', “हरितः, “रदानाः', "सनाभयः", (स्वसारः, तथा "जामयः' 
के अंगुल्यां ; "ृपभ' तथा "वृषन्‌" के वर्पक देव ; ओर “घृत' के वर्पा-जक रूप लक्षयार्थो 
के पीछे निहित उपचार का विदकेषणं नहीं किया है तथापि वे उसमे परिचित अवदय रहे 
होगे; उन्ोते उसे स्पष्टतः अभिव्यवित प्रदान नहीं की। ल्ोकप्रयोग के कारणं अपने 
लक्ष्याथं में रूढ अथवा प्रसिद्ध शब्दों के उपरिगत विवेचन से यह्‌ भी स्पष्टे कि शाब्द 
गृणगुण्िमाव आदि सम्बन्वों के अतिरिक्त सादृध्य-सम्बन्य के आधार पर भी प्रयोजन- 
विदोष की दृष्टि से अपने लक्ष्याथं मे प्रचलित हो जाते हँ । प्रयोजनवती लक्षणा मे प्रयो- 
जन प्रयोग-प्रवाह के कारण तिरोहित अथवा भ्रष्ट न होकर स्फुट एवं सरलतया वुद्धि- 
गम्य रहता है, जवकि निरूढा लक्षणा मं राव्द के अपने लक्ष्यां मं सुदीघं काक से प्रयु- 
वत होते रहने के कारण उसके वोध की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती ओौरं वह्‌ 
क्रमशः दृष्टि से ओडाल हो जाता है। प्रयोजनवती लक्षणा मे शब्दे अपने लक्ष्याथं मे प्रयो- 
जनविदोष के उदेदय से यदा-कदा किसी अवसरविदोप ही पर प्रयुक्त होता है, उसमें प्रयोग- 
प्रवाह से रूढ अथवा प्रसिद्ध एवं प्रचलित नहीं होता । प्रयोग-प्रवाह्‌ निरूढा तथा प्रयो- 
जनवती लक्षणा का भेदक तत्त्व माना जासकता दै । भाषा के अर्थ-विकास मे लक्षणा 
वृत्ति ने अत्यधिक योग दिया है । 


नो ~ चि = 5 = 


विगत दशक (१९६१ से ७२ ई०) के संस्कत सहाकाव्य 
डा० रहुसविहारी द्विवेदी ्‌ 


जबलपुर 


110९घा §श्ञुरा1{ ९016 कपाट 15 9 1111716 सकत कतना [16 [लल्ला 
726} 111 {{1€ 81156 1187 85 {व€ $ 51तव€ 1111 116 हता ४८] तदलाा^उ 18 2159 
{0161165 #11€ प्र्ा10& 701लाऽ ग त्९ 0्लाला सात्‌ 1प्प््जो, 171 1.11५.5९6, ०11९ 
7118 1९९] #11€ ]प्15५ ण पट पा. 


संस्कृत साहित्य की वारा वेदिक काक से वतमान समय तक प्रवाहित डे। नीसबीं 
शती मे राजनीतिक ओर सामाजिक व्याघातो को सहते हृए भी संस्कृत महाकाव्य- 
प्रणयन में गतिरोध नहीं हज । स्वतत्रता-प्राप्ति के बाद शताधिकं संस्कृत महाकाव्यों 
कौ रचनां की गयीरटै। वीसवीं शती का सप्तम दरक संस्क्रत महाकाव्य लेखन 
की दष्टि सें अत्यन्त महत्त्वपूणं इस दाती कं प्रारम से ही अंग्रेजी, बंगला, हिन्दी 
प्रमृति भाषाओं के संपकं से इसमे ऊघुकथा (कहानी) उपन्यास, जीवनी, यात्रा-साहित्य, 
पत्रेखन, निवन्ध, प्रबन्ध, मृक्तक आर मात्रिक छन्दो को तुकान्त कवित्ताएं आदि अभिनव 
विधाओं का द्रतगति से विकास हआ है। इस अवधि में संस्कृत की पत्र-पत्रिकाओं 
कामी प्रभूत विकास हुआ है । उक्त लधुकाय विधाओं के प्रचार-प्रसार मे इन पत्र-पत्रिकाओं 
का पर्याप्त योगदान हे । स्वतंत्रता-प्राप्ति के वाद संस्कृत में नवटेखन को बहुत ` प्ोत्सा- 
हन मिला दै । 'रडियो-रूपक', “रेडियो वार्ता आदि संस्कृत की नवीन लोकप्रिय विवांओं का 
प्रमूत विकास इस अवचि की महती उपठ्ल्वि है। आधुनिकं कायव्यस्त पाठकों के 
बीच साहित्यके लघ रूप अधिक प्रश्रय पने ल्ग टँ । इनका लेखन, प्रकादान ओर प्रचार 
मी यथाशशीष्य हो जाता है । अतः इस ओर साहित्यकारों का अधिक ज्ुकाव होना स्वाभाविक 


है । 

इस दशक में महाकाव्य लेखन की ओर अन्य माषाओं के साहित्यकारों की 
रुचि अपेक्षाकृत कम हो गयी । किन्तु सस्कृतं ॒के दृष्टिसम्पन्न प्रज्ञावान्‌ कवियों 
ते अमितं संरम्म ओर चैयं के साथ अनेकविधव महाकाव्यों का प्रणयन किया है। इस 
दशक मे महाकाव्य-प्रणयन की गति जितनी तेज रही दै उतनी लौकिक संस्कृत 
साहित्य के आदिकाल से आजं तक देखने को नहीं मिलती । इस दशक मे ५० से अधिक 
महाकाव्यों का प्रणयन क्रिया गयादै। कूच कवि समपेक्षित अर्थादि के अमाव से 
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त्रस्त ओर तथाकथित प्राध्यापक्रादि के पद पर्‌ नहीं रहे, तश्रापि उनके दह्ारा रा्यैयं उत्तम 
महाकाव्यों की सृष्टि संस्कृत कवियों कौ कटिन साहित्य-साघना ओर्‌ आत्मविश्वास 
क महता कण्ठेन उद्घो कर रही हं 


स॒ अवचि के महाकाव्यों की-विषयवस्तु में वंविध्य द्खिाई देता है। 
परम्पराप्राप्त रामायण, महाभारतादि से वस्तुद्रहण के साथे वतमान जनमानस में 
परिव्याप्त शिवाजी, सांस की रानी, तिद, गांधी, युमाष, नेहरू, मालवीयं आदि स्वतंत्रता 
संग्राम के सेनानी, स्वामी विवेकानन्द, एकनाथ, नारायण, योजिभक्त, ज्ञानानन्द प्रभृति सन्त- 
महात्माओं, लेनिन आदि सामाजिक ओर्‌ आधिक कान्तिकायियों तथा राष्ट्र ओर समाजं 
मे अभिव्याप्त समस्याओं को महाकाव्यो कौ विपयवस्तुके स्प मं ग्रहृण क्रिया गया हं। 
कवियों का एक वग एेसा भमी टै जिसने अन्य भाषाओ की दघ्चप्रचार दौकप्रिय 
रचनाओं के खमश्लोकी अनवाद किण्टै। इस दयक मे संस्कत महाकाव्य के सूप में 
सूपान्तरित हिन्दी कै (कामायनी, प्रियप्रवाप' ओर 'रामचर्तिगानय', अंभरेजी के 
सावित्री", मलयालम के केशवीयम्‌' आदि वि्परूप सं उल्लेखनीय रै । ये क्रतियां 
मी मल रचना जसौ आहलादक्नम रै । 


इस दशक के महाकाव्यक्रारों के प्राचौन ष्टे उद्ेव्य नहीं टै । इनपे गासन, 
समाज या चमं की दिलामे होने वाले अन्याय का चिरा स्वरदरहै। प्राचीन कलं की 
शारीरिक चेतना के स्थान पर भानसिकर, सागाजिङ, राजनीतिक ओर्‌ राष्ट्रिय चेतना 
की तीव्र उद्भावन हुई रहै । रष्टरीय जीवन के साध सापरस्य, महापुरुषों के प्रेरक 
व्यक्तित्वो का आकलन, प्राचोन प्रख्यात कथधरानको मे यगानरूष संयोधन्‌ ओर राम्वर्धन, 
पूवं कवियों द्वारा अस्पृष्ट विषयों का समावेय, यास्त्रीयं र्ट्‌ परम्परां ओर सामाजिक 
(वतमान जीवन के लिए) अनुपयोगी प्रधाओं का परित्याग, राष्टिसं एकता ओर नेत्तना 
को सवक प्रदान करने वाटी मावनाओं की उद्‌ भावन] आदि इन सहाक्राव्यों दा व्याव- 
हारिकर प्रथोजन दै ¦! इन र.ष्टरवादी स्वरों कै साथ सह्दय-हदय-पस्वेय अ।ह्‌ चादक्ता ओर 
कान्तासम्मित उपदेश का प्राचीन उदहेद्य मी सर्वधा सुरक्षित । दकिमिणीहूरणकार का 
उदेश्य प्राचीन काव्यलास्वीय मान्यताओं ओर्‌ श्रीटर्षादि के महाकाव्य शिल्प क¬ 
अनुगमन कर्के उन दविगन्तविश्नुत कवियों सं मी वदृ-चदृकर्‌ वणेन कारना दै। इस 
प्रकार इस दशक कै महाक्ताव्यकार प्राचीन शित्पकी सरक्ना ओर्‌ संवध्रन--दोनों 
तरफ प्रवृत्त दिखाई | 


इस दशादि के महाकाव्यों मे कथावस्तु सम्बन्धी प्राचीन धारणाओं में अनेक 
परिवतंन हृए है । आधुनिक वुद्धिवाद ने अनेक मान्यताओं को विखण्डित कर्‌ दिया । 
ज्ञान-विज्ञान के नवीन आलोक को कथानके की जी्ण-परम्पराणं न सह सकीं । अधिकांश 
काव्यो मे कथाद्रन्य उस सीमातक नहीं स्वीकार किया गया है जिस रीमा तक उनकी 
आवश्यकता प्राचीन महटाकाव्यों मे मानी गयी थी । अनेक एर महाकाव्य है जिनमे कथा- 
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नक को मांसल्तान रह्‌ कर्‌ विचारो, चिन्तनो आर्‌ मनो्वेजानिके चित्रणों का 
प्राचान्य है । तजनी, भूभासिनीविग्रमम्‌, लेलिनासृतम्‌, प्रभृति महाकाव्यो मे यह्‌ स्थिति 
विशेष रूप से देखने को मिलती है । इसन अवधि के महाकाव्यकारों द्वारा कथानकों के 
मामिक आर्‌ समाजोपयोगी अंगो का च॒नाव वड़ी सृञ-वूद् के साथ किया गया हे । 
उदाहरणाय--गणपतिन्नम्भवम्‌' मं गणपति, साक्नात्कार्‌ ठेने वाटे युवक, द्र रपाद, राष्ट 
रक्षक सनिक, छिपिक ओौर राष्ट्रपति की भूमिका नें प्रस्तुत किए गए हैँ तथापि उनका 
देवत्व सुरक्षित है । सीताचरितम्‌', "गं गासागरीयम्‌' प्रमृति काव्यो मं साम्प्रतिकं नारी- 
जागरण कौ अभिव्यंजना हुर्दु) इस दशकके काव्यो कौ नारियं प्रायः करुणाकीं 
मृति न होकर पर्पो के सद्ग समाज मे अपना व्य।पकर स्थान रतो ह । अनेकतव इन्दं 
प्रधानपात्रके रूपम भी प्रस्तुत क्रिया गया ह । देवता पात्रों मे मानवत्व आर्‌ मानव- 
पात्रोमं देवत्व की प्रतिष्ठा कर उन्ह यथाथ कौ भावमूमि पर प्रस्तुत किया गवा है। 
सोताखरितादि में प्राचीन कथानकरो के जाक्नेपग्रस्त अलो को परिवित्ति करने का प्रयास 
किया गया । 
इया दशक के महाकाव्यं मे चातुवणं जौर आश्रम पर्‌ आधारित समाज की मध्य- 

कालोन सस्त साहित्य को परिकल्पना से हट कर मानव मात्र के अखण्ड समाजं 
को संकल्पना साकार हई ह । आजन्म समत्व-समन्तिति राष्ट्र संवा तथा जन-कल्याणकी 
मावना रावत उद्‌भावित दै । व्यष्टि-रूपमे अपने घमं का अन॒पाल्न करते हृएभीं 
राष्ट्रीय एकता को महत्त्व दिया गया है । जाज के राष्ट्रीय-एकता के यग मे इन महा- 
काव्यो का स्वर्‌ अत्यन्त उपयोगी - 

वर्णं -घम-व चो-वृ त्ति-मेदवत्यपि यदृता ॥ 

दाजादासिन्धुदेशेऽस्मिन्लेकभावा हि देहिनः ॥ 

विभिन्नधभंवःर्मानो विभिन्नाजी ववतिनः । 

विभिक्चाचारवन्तोऽपि नोदेगाय परस्परम्‌ । (शत्र पतिचरितम्‌' (१।३६,१६) 

समाज के लिए व्यक्तिकावड़ेसे बड़ा त्याग अभिव्यक्त हुआ है, प्रत्येक महा- 

काव्यके प्रमृख पात्रके चरित्र का यह प्रमुख वंशिष्ट्य टै । परिवार सं समाज को अधिक 
महत्त्वपणं निरूपित किया गया है । परिवार अपने समाज ओर राष्ट के कल्याण के 
लिए अपने प्रिय सें प्रिय सदस्य को अपित करने मे, परम सुख आर गान्ति का अनु- 
मव करता है + संकुचित वगंविहीन रमाज ओर समग्र विश्व कें प्रति बन्वुत्वर का 





१. क्षत्रपति को राष्ट्‌्के लिए समर्पित करती हुई जिजा का कथन है-~ 


मदेकपुत्रं नहि केवलं शिवं पर महाराष्ट धरानभौमणिम्‌ । 
सनेध्रसः सन्नयथ प्रभोज्ज्वलं तमोऽन्तरायोऽभिभवेन्नतद्रचम्‌ ॥। (क्षत्र तिचरितम्‌ ८।५०) 


२. धिक्कोऽयं निजरुचिनामको जनानां विश्वस्मिन्‌ मन सिशयोऽस्तिभेवहेतुः । 
येनेदं जगद खिलं समद्रक्षेलनथा्ैः जक लितमेकतां न याति 111 (सौताचरितम्‌-५।१०) 
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माव शतधा व्यक्त हआ टै । काव्यो के नेता निर्भीक किन्तु विनम्र है, उनके नेतृत्व 
मे समत्व की गरिमा है 


इन महाकाव्यो मे घमं ओर दरंन का उपस्थापन सदहिष्णता से अनुप्राणित है। 
यत्र-तत्र सवेधम-समन्वय का प्रयास किया गया 


। घर्मो कौ प्रतिष्टा ओर अनपाल्न 
मे अन्योन्य ईर्ष्या ओर कटता कौ मावना नहीं है । विविध धर्मो के प्रतिपादित उदात्त 
कर्मों की प्रेरक उद्मावनाएं की गयी रहँ । तथाकथित वर्मोके उन अंगों की विदोष 
रूप से उद्‌मावना को गईष्टे जो धमं ओर सम्प्रदायके कारण उत्पन्न खाई कोपाटने कां 
कायं करते है । समस्त धम राष्ट्वममे परिणत रै, सवमे लोकः कल्याण की भावना अन- 
स्यूतं है । 


इन महाकाव्यो पर समसामयिकर राजनीति का गहरा प्रगाव पडा है। मवति 
आन्दोलन ओर तज्जन्य स्वातत्य, विदर्वदान्तिं का प्रयास, चीन जौर पाक का संघर्षं 
दे की आन्तरिक अन्य गतिविधियों की क्रिया-प्रतित्रिया अनेकः सूपो मे अभिव्यंजित 


गणतत्र प्रासन मे अविकार ओर्‌ महत्ते की गोमन प्रतिष्ठा हई है। राप्टनेता के लिए 


बकिदान मावना, त्याग, राष्ट्रानुराग ओर समत्वभावना की आवद्यक्रता पर्‌ वलं दिया 
गया है1 जनता को उपेक्षा, पदलोटुपता ओर स्वाथंपरता की कटु आलोचना 
कीगयी दहै इन काव्यो मे समाजोन्मख राजनीति रूपायित हुई है। राष्ट्नेता निजी 
स्वार्थो को तिर्वाजिलि देकर जनता को सवविध सख ओर शान्ति प्रदान करने में सन्तोष 
का अनुमव करता है । वह जनता को हीनभ्रन्थि तथा संचित क्षेत्रीय ओर जाति- 
वादादि की मावना से ऊंचे उठाकर उसमे व्यापक आत्मीय भाव ओर राष्ट्रीय चेतना 
उत्पन्न करने का प्रयास करता टे । 


प्रबल राष्टीय मातना इन महाकाव्यो मं परिव्याप्तं है । भारतीय संस्क्रति तथां 
मोगोलिक परिवेश, राष्ट्ररक्षा जर स्वातंत्र्य की भावना, सामान्य जन-जीवन का 
रागात्मक चित्रण, राष्टर्‌-कल्याण ओर्‌ सर्वोदिय की समीहा पद-पद पर्‌ अभिवणित है । स्वा- 
तत्रयोत्तर संस्छरत साहित्य में राष्ट्रीयता की भावना सर्वत्र देखने को मिलती है किन्तु 
इस दशक मे चीन ओर पाकिस्तान के आक्रमण के कारण अभिनव चेतनाके साथ राष्टी- 
यता की मावना समधिक प्रवल हो उठी ट । परिणामतः इस अवधि में प्रणीत इनं 
महाकाव्यो मे इस भावना का चरमोत्कपं दिखाई देता । न केवकं आधुनिक विषयों 
पर आधारित अपितु प्राचीन साहित्य पर आघारित गणपतिसमस्भवम्‌', “सौताचरितम्‌ 
प्रमृति महाकाव्यों मे यह्‌ भावना अपने शिखर पर्‌ "है । 'क्षत्रपतिचरितम्‌' ओर शिव- 


राज्योदयम्‌' मे आप्रवन्ध राष्टरीय मावना छलक रही है, इनकी राष्टरृवादिता का प्रेरक. 








३, स्वतन्त्रतासिद्धिनवाध्वरोत्सवे प्रदीप्तहब्याशनहग्ययोग्यताम्‌ । 


वहन्तु सर्वेऽपि तयापि निभयं समेधनोयव विकस्वरा शिखा \ 
क्षत्रपतिचरितम्‌-८।२०) 


„ डा० रहसविहारी द्िकदी "221 


आकलन तिलक आर सुभाषादि पर्‌ आवारित महाकाव्योंसं भी न्यून नहींदै। इस्र दशक 
के महाकाव्यों की रष्टरीय मावना को देखते हए इसे “राष्टरीय महाकाव्ययुग" की संज्ञा दी 
जा सकती दहै । । 


यथार्थं वर्णन ओर स्वामाविकता इस काट के महाक्राव्यों की अन्य महत्वपूर्णं विडे- 
पता है । इनमें वर्णन की प्रधानता न होकर विषय जीर वक्तव्य की प्रधानता दै। 
मारत के महान्‌ राष्टरसेवकों तथा छेनिनादि-विदवस्तर्‌ की सामाजिक ओर्‌ आ्थिक- 
क्रान्ति करने वाके विचारकों के जीवन का यथायथ वर्णन अत्यन्त प्रेरणाप्रद ओर स्वा- 
भाविक वन पड़ा है । प्राचीन सात्यके प्रदास्तिपु्णं अतिरजनामय वर्णनों का इन महा- 
काव्यो में अभाव दहै । प्राचीन साहित्य पर्‌ आधारित ““रूकििभिगीहरण'" को छोड कर अन्य 
महाकाव्यं मं प्रायः विषय ओर वक्तव्यका ही प्राधान्य है। इन महाकाव्यं मं प्रत्येक 
कषेत्रम यथार्थं की समधिक प्रतिष्ठा हद्‌ है । कथावस्तुचल्ट्वन, वातावरण ओर पावर 
सव क आयुनिक वातावरण के अनुकूट आर्‌ यथाधं के निकट टै। इसमें वैमवे काअति- 
दायोतित प्रधान विलास नहीं दिखाई देता । आजं केः संस्क्रत महाकाव्यक्रार अपनी रचना | 


के माघव्यममसं समाज को जागृत करना चाहते ह । इनका उदटेष्य जनं-जनं पं नवोन्मेषं 
ओर स्फ्तिका संचार करना टै। अतएव जीवन की वास्तविक स्थित्तिके चित्रण में 


ही इनको अभिर्चि टै । यह कायंकोर यथार्थं ओर आदर्शं स संभवनहो पाता । इन महा- 
काव्यां मे अदरोन्मिख यथां कौ स्वाभाविकं प्रतिष्टा इई है । राष्ट ओर्‌ समाजं के 
पुननिर्माण ओर पुनर्जागरण के किए आज इन महाकाव्यो का अध्ययनं ओर्‌ इनकी भाव- 
नाओं का व्यापक प्रसार परमं कल्याणप्रद होगा । इन महट्‌काव्यों मं भामह आदि की 
शास्त्रीय मान्यताओं तथा प्राचीन महाकाव्य के रिल्पों का स्वीकार-परिहार्‌ दृष्टिगोचर 
होता हे। इन महाकाव्यकारो ने प्राचीन संस्कत महाकाव्यं तथां अन्य भाषाभों सें 
प्यप्ति प्ररणा ग्रहण करने के वाद भी अपनी मेधा को अन्धानगामिनी नहीं रखा टै। 
इनकी रचनाओं में पुवं शिल्पो का युगानुरूप संगोधन ओर परिवर्तन किया गया 


वस्तुविन्यास्र मे प्राचीन साहित्य ओर शिवाजी पर्‌ आधारित महाकाव्यों को छोड़ 
कर प्रायः नाटूयसंधियो के निर्वाह जीर सुखान्तता की ओर कवियों का आग्रह्‌ नहीं दिखाई 
देता । आधुनिक चरितो पर आधारित महाकाव्यों मे चरितनायकों के मृत्युप्यन्त वर्णेन 
के कारण वे प्रायः दुःखान्त ही कहे जा सक्ते हैँ। राष्टरकल्याण कै लिए आजन्म 
प्रयत्नशील तथा आफलोदयकर्मा (तिलक, गान्वी, सुभाष, नेहरू आदि) चरितनायकों 
के समग्र जीवनके वणेन को दुष्ट से उनकी अन्तिम यात्रा तक्र का वर्णन ओर उनके 
प्रति राष्ट की प्रतिक्रिया का वर्णन अनुचित भी नहीं प्रतीत होता । शिवाजी तथा प्राचीन 
साहित्य पर्‌ आधारित महाकाव्य सुखान्त है । सीता के उत्तर चरितं पर्‌ आधारित 
“सौताचरितम्‌” जिसके करुणान्त होने की सम्भावना हो सकती थी उसे सीता 
के स्वतः वनगमनं के प्रस्ताव, पौत्रो के संस्कार के लिए कौञ्चल्या की अभिस्वीकरति सें 
वाल्मीकि के आश्रम में सम्प्रेषण ओर अन्ततः समाधिमांगल्य द्वारा सीता की भू-समाधि 
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का वर्णन कर कवचिने उसे भी मंगलान्त करः दियादै। गणेश ओर शिवराज आदि को 
अन्ततः राज्याभिषिक्त करके उनके प्रशासन की सुभग कल्पना मे आधुनिक प्रगासकीय 
नियमो का अभिव्यंजन किया गया न॒ महाकाव्यों के वस्तुविन्यास मे जनता, राष्ट 
नेता ओर प्रशासकों के कर्तव्यो के प्रोरक अभिव्यंजन के लिये पयप्ति अवसर निकाला 
गया है किन्तु न्ध प्रचार आधुनिक ,कथावस्तुजों को नाट्य सन्वियों के लिए परिवतित 
करने का प्रयास नहीं किया गया टै । “बोधिसत्वचरितम्‌” में नाट्यसन्वियो के स्थान 
पर बौद्धो के अष्टांग मागे को कथानक में अनुस्यूत किया गया । वसर्तुविन्यास मे महा- 
काव्यकार स्गवद्धता आदिमे प्राचीन परम्पराके अनुगामी होकर वैचार्रिकः प्रतिष्ठा तथा 
वस्तुविकास में स्वयं की मेधा का उपयोग करते दिखाई देते ह । चास््रीय विधिसे 
नाट्यसन्धियों का निर्वाह ओर यग चेतना कै अनुरूप वस्तुपरिवतन के कारण गणपति- 
सम्भवम्‌, क्षत्रपतिचरितम्‌, श्िर्वराज्योदयम्‌, सीताचरितेम्‌ ओर्‌ रक््दिणोहुरणम्‌ यं 
पांच महाकाव्य इस दक के प्रथम श्रेणी के महाकाव्य कटे जानेके अधिकारी टै । इन 
महाकान्यो मे प्राचीन मान्यताओंके प्रति श्रद्धा आर आधुनिकता कैः प्रति आकपण- 
दोनों का अद्मृत ओर आवक संगम दिखाई देता टै 


इस दशाब्द के महाकाव्यो मे प्रमृख पात्रके स्प में गणे, गंगा, उमिला, श्री- 
कृष्ण आदि प्राचीन पात्रों के साध राष्टरनेताओं ओौर स्रन्त-पटात्माओः को भी स्थान 
दिया गया है । तथाकथित नायिकाओं ओर प्रतिनायकों का अधिकांश मंहाक्राव्यों में 
अभाव है । गणेश, श्रीकृष्णादि को आधनिक उदारचरित नेताओं ओर नारी पात्रों को 
वतमान जागृत नारी के रूप मं प्रस्तुत फिया गयादहै। सद्र ओौरः क्षत्नियकृदोत्पन्न नायक 
की पूवे मान्यताओं के विपरीत आज गुण ओौर सामाजिक अर्हता को महत्व दिया गया 
है । राष्टनेताओं ओर घर्मनेताओं का राष्टरस्वभावानकलं चरित्रांकनं कियागयादहे। 


इस दङक मे “श्ंगार-वीर-गान्तानाभेको{ङद्खीरस इप्यते- के प्रतिं कवियों का 
योजनाबद्ध आग्रह नहीं . दिखाई देता, आपाततः भटे ही श्ृंगार्‌, वीर्‌ जओौर्‌ शान्त भी अंगी 
रसके रूपमे उपठन्व ै। इन महाकाव्यं मे श्ुंगार्‌ के विपरीतं रसराजके रूपमे 
राष्टमक्ति परिमिति वीर कोदही प्रतिष्ठितं किया गय। है। शारीरिक चेतना के 
स्थान पर सामाजिक ओर्‌ रष्टय चेतना कौ ओर इन महाकाव्यों के उन्मुख होने के 
कारण प्रायः श्यंगार के प्रति उदासीनता दिखाई देती है । स्वतन्त्रता-संग्राम के सेनानियो; 
संत-महात्माओं ओर राष्टचेता व्यवितत्वों के आकलन में श्छगार की उपेक्षा दूषण 
मी नहीं कही जा सकती । अधिकांश महाकाव्यों मे राष्टरमवित युत्त वीर्‌ कोदही 
अंगी बनायागया दै 1 इस दशक मे श्यंगार की स्थिति पहले से पर्याप्त भिन्न टै । नायक- 
नायिका को आश्रय बनाकर किसी काव्यमेंउटाम श्रंगार्‌ का वर्णन नहीं किया गयाहै। 
दकपिणीहरण जसे रससिदध महाकाव्य में विप्रक्म्म गार अंगीदै किन्तु उसे देवादि- 
विषयारति (कृष्ण के प्रति रुकिमिणी की सर्वथा काम्‌कतारहित दृट्‌ भवित) तथा धर्मं वीरं 
से अनुप्राणित करके प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार शंगासागरीयम्‌' का अंगी-रस 
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विप्रलम्भग्ंगार दै किन्तु उन्ेमी विन्धासर रहित जर्‌ धर्मवीरसमन्वित क्रिया गया है। 
गण पतिसम्भवकारने संयोगशश्छगार्‌ कांग के क्प मं तथा गंकर्‌-पावेती को उसका 
आश्रय वनाकर वर्णेन किया है किन्तु योगको, श्छरुगार्‌ को योग के अद्रैत-रस मं सिदधाकर्‌ 
इतने शिष्ट ओर आवर्जक ल्प मं प्रस्तुत किया ठै फ गता दहै, यह स्थलं (तृतीय 
सर्ग, योगदावितचमत्करृति) समस्त ॒संस्करृत साहित्य मे अनुपम टै । अन्यत्र संयोग शगार 
का प्रायः अभाव दहै । रुकिमिणौहरण ओर्‌ क्षत्रसतिचरितं मं गोणपत्राच्रित्तं संयोग मारं 
स्वल्प निन्तु प्रभावयु्णं हे । ब।धिसंत्वरितम्‌ में मानवोतित दुर्बेटतां कै चित्रण मं नायका- 
धित श्दंगाराभास का तर्णन हज टै जिते कव्यशास्त्रियों ने अनानित्यप्रवतितं 
ब्द से प॑रिभापित कियाद, छ्रिन्तु तत्संवद्ध पात्र अन्ततः अपनी दूरता परं विजय प्राप्तं 
करकेतांदहै। अतः यां श्युंगारामास परिणाम रमणीयं होने स अनित नहीं कटा जा 
सनता । अंगीर्सलके ख्पमेंवौर्‌, श्यंगार्‌ ओर शान्त तथा अंग कै ल्प भे यथास्थल् 
पायः सभी रसो क्रा परिपाकः दिखायी देतादहै। ` 

प्राचीन महाकाव्यो के अखण्ड दण्डायमान शब्दों, प्रन्थ-ग्रन्धियों ओर्‌ दुरूहं 
प्रयोगो का डन महाकमव्यो मं सवधां अभावदटै। पूवं की अपेक्षां सरल्तर्‌ भापा-वी मं 
यं महाकाव्य उपनिवद्र द । मायां को अतिराय स्वामाविके जर वोवगम्य बनाने के लिए 
आग्कादि मायाके दव्व-प्रचार्‌ शब्दों काप्रयोग यत्र-तत्र देखने को भिल्ता है। संस्कृतं 
व्याकरण ओर्‌ कोल पर्‌ अतावारण अविकार रखने वाके गणपतिसंम्भवकार जैसे कवि 
द्रा सा-' या कोवतोवप्निया'” “ग्रामोफोनस्वा च वृद्धवनिता'" “कान्‌ वक्रमृखान्‌ दाशांक- 
सरेदान्‌' अंस मोहक प्रयोगो को प्रस्तुतं कर्‌ अपने भाषागते उदार दृष्टिकोण का 
प्चिय दिया गयादहै। इसी प्रकार त्िलकयशशोणंवः प्रभृति आधुनिक कथानकं पर्‌ 
आधारित लगभग समस्त महाकाव्यों में सर्वविदित अन्यं भाषाओं के शब्दों का यत्र-तत्र 
पयोग पिया गया टै। 

रु्जिनिगौहुरणम्‌ ओर सौताचरितम्‌ प्रभृति कतिपय काव्यो में अन्य भाषां के 

दाब्दों का प्रयोग नहीं कियागया दै। कवियों का एकं वर्गे एसा भी है जो अन्य 
मापा के शन्दां का रूपान्तररित तथा कहीं-कहीं तथैव प्रयोग करता है। कूल मिलाकर 
इन महाकाव्यों कौ माषा सरल, स्वानाविक यदा-कदा मुहावरेदार्‌ है । सर्वत्र वैदर्भी-रीति 
जौर प्रसाद-गृण का वैभव विखर रहाटै। माषा प्रायः शब्दाड्वर्‌ ओर राब्दाल्कारोंसें 
वोक्षिलं नहीं है । आवृनिक विषयों पर्‌ आधारित काव्यो मे कहीं कहीं कछ दुर तक 
अलंकारो का अमाव दिखायी देता है जिन्तु अन्य काव्यो में सर्वेते साकंकार वाक्ययोजना 
दिखा$ देती टै । प्राचीन उपमानो का नवीनीकरण करते हुए आधुनिक उपमानों का समा- 
वेश फिया गया है । अभिनव अर्थान्तरो ओरं प्रोरकं सूकितथों की योजना की गयी है। 

इन काव्यों के शिल्प का वैशिष्ट्य यहदहैफि प्रारम्म में रखांकन करके अग्रिम 
वर्णनमेंउसीमेरगभर्‌ कर गःजायागयाहे । संवाद अभिभाषण, समा, यत्रा ओर वस्तु- 
व्पापारादि के सन्तुलितं वर्णन कै साथ कथानक को आगे बढाया गया है। 


2:30 विगत दकल्लक के संस्कृत महाकाव्य 


इस दशाब्द के महाकाव्यों में विरोप रूप सें रुकिमिणीहरण को छोडकर प्रायः 
सोन्द्य, प्रकृति ओौर स्थानादि का अत्यन्त सन्तुल्िति ओर वस्तु-सम्पृक्त चित्रण किया 
गया हे 1 काव्यज्ञास्त्रियो को सूची के अनुसार वणन करने काआग्रह नहीं दिखाई देता । 
एसे बणनों को स्वेथा छोड दिया गया है जिनका वास्तविक. जीवन से कोई सम्बन्ध 
नहीं है। वर्णन स्वाभाविक ओर यथां को भाव्रभूमि पर्‌ प्रस्तुत किए गए दहैँ। 
सभा-स्धररं, जुस, विश्वविद्यालय, गहावियाल्य, महानगर, आधुनिक वाहन, युद्धोपकरण, 
यात्रा, चिवि वैज्ञानिक उपकरण, रीति-रिवाज, वेशभूषा आदि का सामयिक वर्णेन किया 
गया है । विकृत समाज के प्रतिविम्बन के लिए जुञाड़ी, रावी, वेद्यागामी, दल्वदलू, 
चूसलोर, पदलोलुपं ओर्‌ वंचक आदि का भी वर्णन यत्र-तत्र हा हि । भारतेतर्‌ राष्ट, 
मे ब्रिटेन, अभमरिका, रूस आदि की भोगोचिकं आर्‌ सास्क्रतिक गतिविधियो, रीति- 
रिवाज, वेगविन्यास आदि का व्णनमभी कू काव्यां भें किया गया । वर्णनो का 
कथावस्तु के साथ सामरस्य ओर सन्तुटन इस अवधि की विशेषता टै । 


+ 


= 


छन्दोयोजना प्रायः प्राचीन महाक्नैव्यो के सदयं ट । गगपद्विसश्भवंकार ने पाइचात्य 
'एपिक' कौ पद्धति अपना कर ही रातितशाली छन्दं (चादुंल्विक्रीडित) मं समग्र काव्य की 
रचना को है 1 अत्यन्त विरिष्ट्माव परिवतन के लिए उन्दने भी गीतों तथां "राष्ट्गीत' के 
च्िए राष्टरगीतकेही चन्द काप्रयोग कियादहै। विशिष्ट ल्यात्मक्ता वैः दिए कतिपय 
कवियो ने यथावसर अन्त्यानुप्राक्च तथा तुकान्तं गीतोंकौ योजनाणं की हैँ । इस दश्चक 
के महाकाव्यो के जआकारमें वेविघ्य है। पाच सी पदयो स वार्ह हजार पयो तकके 
महाकाव्यो की सृष्टि हुई दै । अधिकांश महाकाव्यों की सगं-संख्याणं बीस के आस-पास 
दै । कर कवियों ने आधुनिक पाठकों कौ कार्यव्यस्तता को ध्यान में रखते हए दधुकाय 
(सौतावरितन्‌, गंगासागरोयम्‌, सुभाषचरितम्‌ आदि) मंहाकन्यों की रचना कीहे 
किन्तु इसके विपरीत कू कवियों ने विशालकाय महाकाव्यों का सजन किया है । इसमें 
तिलकयश्ोणंव (६५ सगं) तथा शिवराज्योदय (६८ सगं) विदोषरूप सें उल्लेखनीय 
ह । कथानक के प्रत्येक पक्ष को उद्घाटित करने के कारण ये दोनों काव्य अपेक्षाकरृत 
पर्याप्त विशाल हो गए टै किन्तु ये रचनाएं इतने वैयं ओर मनोयोगके साथ की गयी 
ह कि आद्यन्तं माषा ओर रसमावादि का प्रवाह्‌ शिथिट नहीं हा है । 


अभिनव राष्ट्रीय चेतना, उदात्त मानव मृत्यो की स्थापना, उदात्त ओर स्वा- 
माविक माथा-रिल्प, परमगुणय्‌ क्त प्रमुख पात्रों की सृष्टि, युगानरूप विविध विषयों 
का वस्तुके रूपमे ग्रहण, सहृदय-हृदय संवेद्य रससिव्त वर्णन, काव्यशास्त्रीय मूल्यो की 
अभिनव अवतारणा के साथ प्राचीन मान्यताओं का समन, व्यापक लोक-स्वभावाभिव्यंजन 
प्रमृति विशेषताओं सें अभिमण्डित इन महाकाव्यों में आशा की आखोकमथी किरणं 
विखर रही दै । इनके प्रवर आलोक म संस्कृत सारित्य की महनीय विधा महाकाव्य के 
ठेखन का मागं आलोकित हो उठा है । अन्य भाषाओं में उपक्व्य संस्कत की आधुनिक 
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विविव विघाओं के साध महाकाव्य संरचनामें कथमपि योधिल्य नही है । संस्कत-महाकाव्य 
लेखन आज अपने स्वर्ण-युगमे प्रविष्ट टै 


दन महाकाव्यों का अध्ययन संस्करुत साहित्य को जीवित रखने के लिए नहं 

अपने को जीवित रखने के लिए, अपने राष्ट के दिगन्तं सादततं आद्यो को जीवितं रखने 
के लिए आवश्यक है । संस्करृत-सादहित्य सजन अवरुद्ध ह्‌ जायगा आर्‌. सर्करत भाषा लुप्त 
हो जायेगी, एेसा मानकर, संस्कृत साहित्य सर्जकों को करषापाच्र मानने ओर्‌ उन पर्‌ उप 
कार्‌ करने की भमी आवश्यकता नटीं ह । जिन साहित्य साधको ने संकडो वर्पो के पर 
तंत्रात्मक संघर्षं ओर्‌ अवमान की परवाह न करते हए अपनी करोर तपदचर्या ॐ संरक्त 
साहित्य कै प्रवाह को आजं तक अविच्छिन्न रखा है, वं स्वतंत्र राष्ट्र केः सुखद वातावरण में 
(केवल अपनी बात को कटने भर का उन्मुक्त अवसर पाकर्‌) अपनी साधना सें तिरत 
होगे या है, एेसी कल्पना करना भयंकर भूक टै 1 आज वे अपूर्वं उत्साह से स्वागतं अथवा 
प्रतिक्रिया की परवाहन करतेहृए दिन दूनी रात चौगनी गतिस सुमग साहित्य चष््टि 
में प्रवृत्त हैँ। इनके प्रति अओदासीन्य या नासिक्रासकोच इनका नही, उदासीनं ओर 
ओर्‌ असहिष्ण्‌ व्यक्ति कादुमग्यि है । परम साधना के चिर-संचित स्वादुफलं की उपेक्षा 
स अधिक दूमग्यि ओर्‌ हो ही क्या सकता है ? अभिनव सष्ट संस्करत-साहित्य 
मे मी वे गाहवत ततत्वं ओर अनकरणीय मानत मल्य }विचमान रै जिनकी उपेक्षा राष्ट 
काघोर्‌ संकट टै ओौर्‌ जिनके अन्‌पालन में व्यतिति, समाज, राष्ट्र ओर विश्व कम केत्याण 
सृनिदिचत दै सराम्प्रतिक उदात्त मानव-मूल्यों ओर राष्ट धमं की उद्मावना में 
आधुनिक संस्कृत महाकाव्यों का महत्व प्राचीन दिगन्त विश्रुत कवियों की कृतियों से 
अधिक टै । 


आज की संस्क्रतसुरापगा मे अनेक साहित्य-सरिताओंका संगम हआ टै । इसके 
परवाह में राम्मिलन्ती सग्तिएं इराकी ही उस खीक सँ प्रवाहित होती ह जिसमें 
जीवनं को कल्मपरहित कर्‌ देने की अद्‌मत क्षमता अतीतकाल से विद्यमान है । इनके 
संगम मे टकराव नहीं, आलिगन की आकल्ता टै ओर यह स्थल तीशं नहीं तीधराजं 
जहां आकर्षण भी टै पवित्रता भी । गंगा का पूवृसंचित जल जिस प्रकार शताब्दियों तक 
विकृतं वहीं होता उसी प्रंकार वात्मीक्ति-कालिदासादि का पुर्वसंचित परम श्रद्राहं रस- 
सिक्तं साहित्य आजं भी अनाघ्रातं पुष्प को ताजगी ओर्‌ पुण्यो के अखण्ड फल के 
समान स्वादु है । जिस प्रकार गताव्दियों बादगगा का प्रवाह आज मौ अविच्छिन्न है उसी 
प्रकार संस्करतसाित्यघारा अयावधि अजस्त प्रवहमान दहै । गगा का संचित जल भी यदि 
वासी ओर विकृत नहीं होता तव आज का प्रवाह अनवगाहनीय कंसे हो सक्ता है ? आज 
वैज्ञानिक यग का स्वतंत्र संस्छृत-काव्यकार जो कू कलिल रहा है उसका विशद अध्ययन 
ओर अनशीलन संस्करृतसाहित्य ओर्‌ राष्ट्र दोनों के किए परम कल्याणकारी है) आज 
के संस्कृत-महाकाव्य सत्य (यथां), रिव ओौर सुन्दर होने के कारण अवदय ही स्वा- 


गताहं है । 


23 विगत दशक के सस्रत महाकाव्य 
सन्‌ १६६१ से ७० के मध्य प्रणीत संस्कृत महाकाव्य 


प्रणेता कान्यनाम तथा प्राप्तिसंकेत 
प्रकाशन वषं 





१- स्व° पं० प्रमुदत्त शास्त्री - गणपतिसम्भवम्‌ २।१७६८ स्टेटवेक कालोनी, 
। ( १६६८ ) र्चादनी चौक, `दिल्ली-& 
२- स्व पं० कादीनाथ द्विवेदी- रुविमणौहरणम्‌ वी० १।२२, अस्सी, वाराणसी, 
( १९६६ ) . उशप्र 
३- डा० रः वा प्रसाद द्विवेदी- सौतात्तरितम्‌ मनीषा प्रकाशन, डी° ३५।३१० 
( १६७५ ) जंगमवाडी वाराणसी, (उश्प्रर) 
४- स्व ० पं विष्णुदत्त गुक्ल- गंासागरोयम्‌ अभिनव साहित्य प्रकायान, सागर 
( १६८४ } (मश्परर) 
भ- डा ० सत्यत्रत शास्त्री- श्रो मोधिसत्वचरितम्‌ मेह रचन्द-च्छमनदास, स्ट्रीट १, 
( १६७३ ) अंसारी रोड, दसियागंज, दिल्ली 
११०००७६ 
६९- डा० श्रीधर्‌ भास्कर वर्णेकर र-श्रीक्िवराञ्योदयम्‌ शारदा, ४२५ सदाशिवपेठ, पूना 
( १६७२ ) (महाराष्ट्र) 
७- डा ० उमादंकर शर्मा त्रिपाठी क्षत्रपततिचरितम्‌ श्री मिहिर्मणि त्रिपाठी, ६ 
( १६७५ ) अध्यापक निवाय, काली विद्यापीठे, 
वाराणसी (उ०प्र०) 
८- स्व० डा० माववश्रीह्रि अणे- तिककयशोणवः िज्० धुषकर का्यवाह्‌, तिलक- 
( १६६९-७१) महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना (महा- 
राष्ट) 
&-पं° श्री विह्वनाथ केराव छत्र- सुभाषचरितम्‌ जोगटेकरसदन, सिद्धेश्वरके समीप, 
( १६६३ ) कल्याण जि० ठाण्डे (महाराष्ट) 
१०-पं० श्री साधृशरण मिश्र - गान्धिचरितम्‌ श्री राधावल्लभ मिश्र, श्री जानकी 
( १६६२ ) संस्कृत विद्यालय, नरकटियागंज, 
चम्पारन (विहार) 


११- स्वऽपं० ब्रह्मानन्द शुक्ल - नेहरूचरितम्‌ दारदासरदन, ३र राधाकृष्ण 
(१६६६ ) खुरजा (उशप्र०) 
१२- श्री पदमशास्त्री- लेनिनामृतम्‌  विर्वेदवरानन्द वैदिक दोध- 


( १६७३ ) संस्थान, साधुआश्रम, होरियार्‌- 
पुर (पंजाव) 
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१३- पं० श्री परमेख्वरदत्त त्रिपाठटी-रक्ताक्तहिमाल्य पं० परमेञ्वरदत्त "त्रिपाठी, उजि- 
यार, कोरण्टाडीहु, वचया 
(उ०प्र०) 
१४ श्री सुवोघचन्दर पन्त - क्रांसीरवरीचरितम्‌ श्री सुवोधचन्द्र पन्त, गंगानाथ ज्ञा 
उ० प्र०° संस्कत अकादमी केन्द्रीय संस्कत विदयापीट, 
१६८१ द्वारा ३०००) के इलाहाबाद (उप्र०) 
प्‌रस्कारः से सम्मानित 


१५ श्री विद्याधर शास्त्री - विह्वमानवौयम्‌ श्री विद्याधर शास्त्री, हिन्दी 
।ओ (अप्रकारित) विश्वमारती बीकानेर (राजस्थान) 
१६ श्रो हरिप्रसाद द्विकेदी- श्रौ गोस्वामौतुलसौ- आचार्यं वेद त्रत वर्मा, मारतीय 
दासचरितम्‌ . साहित्यसंव, काशगंज, एटा 
(१६६१) (उ०प्र०) 


१७- श्रीत्रूयम्बकशर्मा भण्डारकर- श्रोस्वामिविवेकानन्द-चौखम्बा-संस्करतसीरोज आफिस, 
चरितम्‌ (१६७३) वाराणसी (उर्प्र०) 

१८ प्रऽके० वालराम पाणिक्कर श्री न।रायणविजयम्‌ प्राचायं, संस्कृत कालेज, 

। (१६७१) त्रिवेन्द्रम्‌ 

१६- स्वऽपं° रामकृवे र मालवीय श्रीमालवौयचरितम्‌ डउा० सुधाकर मालवीय, ५, 

(१६९६५६६ प्रज्ञा- कंका, वाराणसी (उप्र) 
पत्रिका ) | 
२०- स्व ऽपं० द्विज नद्रनाथदास्त्री- स्वराज्यविजयम्‌ मारती प्रतिष्ठान २४, आनन्दपुरी, 
( १६७१ ) मेरठ (उ० प्रऽ) 
२१- श्री रामरसेवक माल्वीय- भूभामिनीविरमम्‌ श्री रामसेवक मालवीय, ग्राम- 


( १६७० ) मउयदुवंशपुर, गोपालपुर, फजाबाद, 
( उप्र ) 
२२- श्री दुर्गादत्त शास्त्री - तजनी (१६६६) ,' शशी तथा ।शेषमूषण म्रा० पो० 


नटी, त° देहरा गोपीपुर, जि० 
कगिड़ा" (हिमां चल प्रदेदा) - 


२३- श्री सुधाकर शुक्ल- गान्धिसौगन्धिकम्‌ रिटायङं भ्रिसिपल, 'शास०उ०माऽ 
(अप्रकाशित) वि०; दतिया (मशप्रऽ) 

२४- वही भारतीस्वयंवरम्‌ वही. . .- 
( अप्रकारित ) 

२५- स्वप लोकनाथं शास्त्री गान्धिविजयम्‌ डा० कृष्णाकान्त चतुर्वेदी, सम्पा 
( १६६४ ) ऋतम्मरा, जबलपुर ।विङ्व विद्यालय, . - 


जवल्पुर (मशप्र०) 
ए. 29 
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२९- जैनम्‌नि श्री ज्ञानसागरजी सुदक्ञनोदयम्‌ - गनेशीलालं रतनलाल, कटारिया 
| ( १६६६ ) कपड़ा बाजार, व्यावर (राजस्थान) 
२७- वही वीरदयम्‌ १६६८ वही 
२८ पं ओगेटि परीक्षित करमां यशोधरा - दरारदा, ४२५ सदाशिव पेठ, 
( १६७६ ) पूना-३० (महाराष्ट) 
२६- वही - प्रतापराणायम्‌ पं ओगेटिपरीक्षित शर्मा, माषा- 
धिकारी, भाषा संचालनालय, 
(अप्रकाशित) न्य्‌ सेन्टरक विल्डिग, पूना- 
| ४११०५०१ (महाराष्ट) 
३०- श्री जग्गूवकमूषण - अद्भृतदूतम्‌ श्री जग्गूवकूकमूषण २७२१ 
(१६६८) इवक्रासरोड, मल्टेश्वरम्‌ 
वंगलौ र-३ 
३१- स्व०प० विन्ध्येश्वरीप्रसाद- कर्णाजं नोयम्‌ स्वयंमाति पुस्तकालय, `४३।१७ 
शास्त्री - १६६८ सदानन्द वाजार्‌, वाराणसी 
(उ प्र) 
३२- वही मह्‌ घिज्ञानानन्द सूर्योदयः, ।जगत गंज, वाराणसी 
| वि रचितम्‌ ` (उशप्रऽ) 
(१६६०८७१) 


३३- श्रीकृष्णप्र ताद शर्मा चिभिरं शरो कृष्णचरिताम्‌तम्‌ श्रीकृष्णाप्रसाद शर्मा धिमिरे, 
१६७१, माग-१ १७।३५६, टंगालगहिरी धारा, 
काठ्मांड्‌ (नेपाल) 


३४ वही- । नाचिकेतसम्‌ वही 
३४५- वही- वुत्रवधम्‌ वही 
३६ वही- ययातिचरितम्‌ (अप्रकारित)- वही 
३७ डा० राजेन््रमिश्र- वापनावतरणम्‌  डा० "राजेन्द्र मिश्र, प्रववता-संस्करृत 


( अप्रकाशित ) विभाग, इलाहावाद (उऽप्र०) 
३८ पं० श्रीनारायण गक्ल- उमिलोयम्‌ १६५३ पं° श्री 'नारायण शुक्छ, प्रधाना- 
4  चा्यं,-श्रीनाथ संस्कत विद्यालय, 
हाटा, देवरिया (उ०प्र०) 
३६- डा० जगन्नाय पाठक- किराताजृनीयम्‌ -डाऽ जगन्नाथ पाठक, प्रवाचक 
(अप्रकादित) गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ, इराहावाद (उप्र) 
४० म्‌०्प० स्व कारीपदतरकाचायं योगिभक्तचरितम्‌ -श्री नरेन्द्रमठ, २ वि० राम- 
मोहन राय रोड, गढापार, कलकत्ता-६ 
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४१- श्री वलमद्र प्रसाद गास्वी- नेहरूयशः सौरभम्‌ 


-गोस्वामी-प्रकाडन, सकाहा 
१९७३ दरदोई (उप्र) 
४२- श्री विदवनाथ केशव छव्र- एकनाथच्रितम्‌ -श्री विश्के° च्चे, 
(दो भागों में) जोगदेकर वाडा, सिद्धेद्वर आी, 
(अघ्रकारित) कल्याण, जि खणे, महाराष्ट्र 
४३. वही नारतोयस्वातत्र्ययोदप्पयः. भारती 
(१६६५-६६) जयपुर्‌ (राजस्थान) 
४८- वही सातवलेकरचरितम्‌ श्री वि कें छव, जोगलेकर्‌ 
(अपूर्ण-अप्रकाशित) सदन, कल्याण, ठाणे (महाराष्ट) 
४५- स्व ० पं० शिवगोविन्द गान्धिगोरवम्‌ श्री शिवसागर त्रिपाठी, ण ६५ 
त्रिपाठी | (१६५३) जनता कालोनी, जयपुर (राजं 
स्थान ) 
४६- मऽम०पं० छज्ज्‌रामशास्त्री परशुरामदिग्विजियम्‌ श्रीरतिराम चास्त्री, साहित्य 
१६६८ भण्डार, मेरठ, (उऽप्र०) 
४७- श्री आत्मानन्द शास्त्री-सावित्रीचरितम्‌ (१६३१) वम्बई्-७ 
४८~- स्वऽपं० बद्रीनाथ ञा- राघापरिणपन्‌ भ्‌°पुऽ प्राचार्य, संस्कृतं काठेज 
मृजफफर्‌पुर्‌ (विहार) 
४९६- स्वामी अनन्तानन्द- उषोहरणम्‌ वाराणसी, उत्तरं प्रदेश 
५०- - नानक काव्यम्‌ भारती, जयपुर्‌ (राजस्थान) 
५१- - पद्िनीपरिणयर्‌ संविद भारतीय विद्या भवन, 
( १६६४ ६५) वम्वई 
५२- स्वऽपं° प्रभुदत्त शास्त्री- भारतविजयम्‌ दिल्खी (द्र° कान्य ऋ०१) 
(अश्रकाशित) 
संरस्कृतग्यान्‌वाद हारा प्रस्तुत अन्य नाषाजों के महाकाव्य 
१- कामायनी- 





म्‌°केऽ जयशंकर्‌ प्रसाद 
अनुवादक-~श्री भगवानदत्त 
दास्त्रो 


जनवाणी मद्रक एवं प्रकाशक, 
२- कामायनी (अप्रकादित) म्‌°केऽ जयशंऊरप्रसाद 


३६, वाराणसी, घोष स्ट्रीट 
कलकत्ता-७ 


डा० जगन्नाथ पाठक, 
अनुवादक-डा० जगन्नाथ 


गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय. 
पाठक 


संस्कृत विद्यापीठ, इलाहाबाद 
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३- - केहावीयम्‌ १६७२ 


ड राम्‌ चरितमानसम्‌ 


¬ प्रियभ्रबास 


विगत दश्ञक के संस्कृत महाकएव्य, 


म्‌० के° केऽसी° केशवपिल्ल-केऽ्पी० नारायण 
(मख्याङम ) प्पिषारोटी नारायणीयम्‌ 
अनुवादक-केऽपीऽ नारायण त्रिचुर- (केरल) 
प्पिषारोटी 
मू०लेऽ गो० तुलसीदास सूर्योदयः, जगतगंज, वाराणसी 
अनुवादक- उ० प्र 
श्री जनादन गंगाधर 
शास्त्री रराटे 


म्‌°दे° अयोध्यारसिह्‌ श्री सुबोधचन्द्र पन्त, 
उपाध्याय हरिओौधः गंगानाथ ज्ञा केन्द्रीय संस्कृत 
अनुवादक- विद्यापीठ, इटाहावाद (उप्र ०) 


श्री सुवोधचन्द्र पन्त 


+ क, 
कके कोन कको कक = च = 9 


लोचनकार दारा अपने सव का ध्वन्थष्लोक षर 
बलात्‌ आरोष 


डा० ( कु° ) अञ्जलि 
इलाहाबाद 
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आनन्दवर्धन के ध्वन्यालोक को रचना के साथ ही साथ उसकी टीका-रिप्पणी 


प्रारम्म हई । कछ टीकाकार गुप्त शत्रू. के रूपमे उसके विरोध के किए प्रवृत्त हुए तो 
कू ने अपनी अपरिपक्व अथवा अप्रौढ वृद्धि के नाते उसके सिद्धान्तो का भ्रान्त परिचय 
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दिया । आनन्दवर्धन के कुगभग १५० वषं परचात्‌ अभिनवगुप्त ने ध्वन्यालोक पर लोचनं 
टीका की रचना की जिससे ध्वनि के अनेक सुक्ष्म तत्तव॒ स्पष्ट हुये । किन्तु, आनन्दवर्धन 
का चिन्तन सुक्ष्म होते हुए भी ऋजु शब्दों मे था, जवकिं अभिनवगुप्त की प्रखरं 
प्रतिभा ने अपने लोचन को इतना सम्पन्न बनाया फि वह्‌ तरह-तरह से बोक्ञिल हो 
गया, आर साधारण वैदुष्य के सहृदयो के लिए दुर््राहय वन गया । खोचनं मे जव वं 
अपना मतभेद देते है, तव वह सामान्यतः पकड़ भं नहीं आता ओीरणएेसा प्रतीत होताहै 
कि यही सूत्रानृसारी व्याख्यान दै, कुछ मी उत्सूत्र नहीं । एसे अनेक स्थल है, ओर वें 
स्थल इतने मामिक एवं महत्व के दँ कि वहां अपना मत रखकर अभिनवगुप्त ने पूर 
सिद्धान्त का स्वरूप ही वदल दिया ओौरः वह्‌ ध्वनि-सिद्धान्त आनन्दववन का नहीं 
अभिनवगप्तकासादहोगया। सचिवदही राजा वन गया । उन्होने ध्तन्थाक।कं का अतिरिक्त 
व्याख्यान करते हुए जआनन्दवधन कै विचारो को नया परिधान द्विया जिसका प्रभावे 
परवर्ती आचार्यो पर मूख ग्रन्थकार स भी अधिक पला ओर्‌ यह्‌ निस्संवोच कहा जा 
सकता ड कि परवर्ती ध्वनि-सम्प्रदाय अंभिनवगप्त के प्रति अधिकः निष्ठावान्‌ रहा, 
आनन्दवर्धन के प्रति कम । आनन्दवर्घन की अपेक्षा जभिनवचगृप्तं को अधिपः प्रतिष्ठा मिलने 
का मल कारण उनकी लोचनं टीकादटीटै। वस्तुतः यह टीका इतनी प्रौढ एवं वेदूष्य- 
पुणे टै कि अध्येता को एेसा प्रतीत होता ट किः सम्पूणं ध्वनि-सिद्ान्त दी जटिल दहै 
जिसके कारण उनमें एेसी धारणा टी बन गईकि चिना ल।चनं टीव को देख ध्वन्याल।कं 
के ठीक अथं को नहीं समज्ञा जा सकता । किन्तु यदि धैयपूर्वक ध्वन्यालोक का अध्ययन 
किया जाय तो स्पष्ट हो जाताटै कि ध्वनि-सिद्धान्त मं कोई जंटिटता नहीं है । आनन्द 
वर्धन का सिद्धान्त सर्वथा सरलं एवं ऋज्‌ टै, जटिलं स्वयं ल7्चनं ठीक 


तथापि अभिनवगुप्त अपनी लोचन टीका की साधकता प्रतिपादितं करते है 


कि लोचनं विनालोको भाति चद्धिकयापि हि। 
तेनाभिनवगप्तोतच्र कोचनोन्मी लनं व्यधात्‌ 1) (प्रथम उद्योतः) 


यद्यपि यह्‌ सत्य है कि छोचन “आरोक” को ग्राहय वनात। दै, तथापि अपने 
दाद्ध रूप मे नहीं । क्योकि उन्होने अपनी अभिनव वात गुप्त ठद्धं सेरखीटै। ध्वन्यालोक 
को आवार बना कर उस पर जो चित्र॒ अंकित किए गए वह्‌ वहत॒ कुछ उनके अपने 
है । अतः प्रस्तुतं निवन्ध मे, लोचन मे स्थान-स्थान पर्‌ अंकित अभिनवगुप्त के स्वतन्त्र मतों 
का विवेचन अभीष्ट है। 


आनन्दवर्धन ने प्रथम कारिका मे बुधो द्वारा समाम्नात काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
इस मत का उल्छेख किया है ओर विवादग्रस्त होने के कारण उस ध्वनि के स्वरूप 
को निःसन्दिग्च एवं प्रमाणित रूप से विवेचित करने का संकल्प किया है। किन्तु इस 
मुख्य वरिपय - “ध्वनि-स्वरूप-विवेचन' के पूर्वं भूमिका रूपमे ध्वनि के प्रधान तत्त्व 
प्रतीयमान-अर्थ' के स्वरूप एवं महत्त्व के विवेचन मे (ध्व. १.२ से ध्व , १.१२. 


न्क कं 
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तक) पूणं संरम्म के साथ प्रवृत्त होति दैं। संयोग स्वे दुसरी ही कारिका सं इस 
प्रकार का उपोद्घात करते दहं क्रि वह्‌ श्यः टीकाकारः एवं सामान्य पार्का कं 
च्िए भ्रामकहोदी जाता दे । क्योकि आचार्यं आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में स्थल-स्यटं 
पर्‌ विभिन्न अर्थो में अत्मा" पद का प्रयोग किमा है । आचायं अभिनवगुप्त ने मी 
आत्मा" पद के अनेक अथं किए हँ किन्तु आनन्दवर्वन ने जिस अथंमं चाहा है, अभिनवगुप्त 
उस अर्थं मे उसकी व्याख्या कभी-कमी नहीं करते । परिणामतः सिद्धान्त मे मतभंद हो 
जाता है । 
्‌ आत्मा पद के विभिन्न अयं 

काव्यस्यात्मा ध्वनिः? मेंप्रयृक्त "आत्मा" पद का अथं सारभूत अंडा के अति- 

रिक्त स्वभाव, स्वरूप, या प्रकार मी हे। 


(१) यदि आत्मा! पद का अथं सार्‌-अं माना जाए तो काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः का अथं होगा - 
घ्वनि अर्थात्‌ काव्यविशेष, काव्य अर्थात्‌ काव्य सामान्य मे आत्मा अर्धात्‌ सार- 
रूप होता है । इसका तात्पयं यह है कि ध्वनि", जिसका आगे विवेचन किया जायगा तथां 
जिसके बहसंख्यक मेद वताए जायगे, उसकी सत्ता काव्य- सामान्यम रहने पर ही 
काव्य' प्राणवान्‌ वनता है । जैसे प्रसिद्ध उल्ोक- निःदेषच्युतचन्दनस्तनतटं ` इत्यादि में 
अधम" पद में पदध्वनि-क्राव्य है, ओर उतने मात्र से सम्पूणं उचोक देदीप्यमान होता 
हआ, उच्च कोटि का काव्य वन जातादहै। जये किसी एक अंग में स्थित .आभूषणसें 
ही छलना का लावण्य प्रदीप्त हो उठता दै, इसी प्रकार व्वनि के अन्य मेद जहां 
मी काव्य में रहते है, वह काव्य प्राणवान्‌ हो जाता दै । यही तात्य था काव्यस्यात्मा 
ध्वनिः कह्ने का । 
यहाँ प्रशन उघ्ता है क्रि “व्वनि-काव्य-विशेष' कंसे कराव्य-सामान्य को आत्मा 
होगा ? 
इया समाघान आनन्दवर्धन ने अपनी दस उक्ति दारा किया दै क्रि ध्वनि- 
काव्य तिवुधोद्यान में कल्पतठ के समान है* अर्थात्‌ जैसे देवोद्यान में कल्पवृ्ज एक 
१. ध्व. १.९ 
२. अमरकोष मे मी कहा गया है-- 
"आत्मा यत्नो धृतिर्थुद्धि : स्वभावो ब्रहम व्यं च 


‡ 


३. काव्यप्रकाश प ३० 
४. काग्याख्परेऽखिलसौख्यधाभ्ति विनृधोद्याने ध्वनिदंशितः । 
सोऽयं कल्पतरूपमानमहिमा भोग्योऽस्तु भव्यात्मनाम्‌ । 
ध्व. पु ५५२९ 
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वृक्ष विशेष है, उसी वृक्ष-विशेष के कारण उस उद्यान का महत्व टै, वह्‌ विवुधोद्यान 
है 1 उस वृक्ष-विशेष के अमाव मे वह उद्यान, देवोद्यान नहीं, केवल वृक्ष समूह्‌ मात्र रह्‌ 
जाएगा 1 अतः वह्‌ कल्पवृक्ष देवोद्यान का प्राणमूत दै । उसी प्रकार्‌ -काव्य-सामान्यः 
मे “ध्वनि काव्य विशेष सारभूत अं टै। उस्र काव्यविशेष के अमाव मे काव्यः 
काव्यही नहीं होगा वरन्‌ काव्य का चिव्र-मात्र रह्‌ जाएगा । इसीलिए आनन्दवधन ने इस 
प्रकार कटा टहै- काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
(२) यहां `आत्मा" शब्द का स्वमाव या स्वरूप अथं मी माना जा 
सकता है । अर्थात्‌ "काव्याटमा ध्वनिः' कटने का तात्य होगा क्रि काव्य का स्वभाव या 
स्वरूप ध्वनि ही टै 1 आत्मा' गन्द का स्वमाव अय मे आनन्दवर्धन ने ध्वन्यालोक में 
अन्य स्थल पर भो प्रयोग किया है 1 यथा-वाच्यवाचकसमस्मिश्रः शब्दात्मा (अर्थात्‌ शब्द- 
स्वभावः) काव्यमिति व्यपदेशो व्यञ्जकत्वसाम्याद्‌ ध्वनिरित्य्‌ क्तः* इत्यादि । 


इस प्रकार काव्यस्यात्मा ध्वनिः मे प्रयुक्त "आत्मा' पद केदो अथं दहो सकते टै 


(१) सारमूत-अंश 
(२) स्वमाव, स्वरूप याप्रकार । 


योऽयं: सहदयदलाघ्यः काव्यात्मेति व्यवस्थितः मे प्रय॒क्त आत्मा पद का अ्थ- 
प्राणमूत या रहस्यम्‌त तत्तव है । अर्थात्‌ च्वनि काव्य का प्राणभृत तत््व-सह्‌दयदलाध्य 
व्यङ्ग्याथं है । 


‡ 


इस प्रकार काठयस्याटमा ध्वनिः जौर योऽथ: सहूदयरहलाध्यः काव्यात्देति व्यवस्थितः 
इन दोनो कारिकाओं मे प्रयुक्त 'आत्मा' पद के मिन्न-भिन्न अथं दहै । 
दीखती है- 


काव्य-सामान्य का सारमूत-अंश ध्वनि काव्यविशेष है अधवा ध्वनि ही काव्य 
का एक प्रकार है ओर उस ध्वनि-काव्य का प्राणभूत-तत्त्व व्यङ्ग्यार्थ ह° । यहु 
आनन्दवधन का सिद्धान्त है। 


इनकी संगति इस प्रकार 


किन्तु जमिनवगुप्त को "खोचन' टीका आनन्दवर्धन के मन्तव्य को स्पष्ट नहीं करती १ 
५. ध्व०, पु० १३५ 
६. ध्व.० १.२ 
७. ध्वनिः काग्यविक्षेष इत्युक्तम्‌ । ध्त्‌., प ३०० । 
८. ध्वनिसंज्ञितः प्रकारः काव्यस्य । ध्व., पु ४५८) 
€. म्‌ ख्यतया प्रकाहमानो व्यङ्ग्योऽर्थो ध्तनेरात्मा । ध्व. पु० १७४ । 
१५०. (१) द्र. लो. पृ. €-११ । 
(२) द्र. लो. पु. ४२-४६ 
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सभिनवगुप्त काव्यात्मा घ्वनिः का अथं करते ह काव्य की आत्मा११ ध्वनि है। पुनः 
योऽथ: सहदयहलःघ्यःकाव्यात्मेति व्यवस्थितः मं व्यङ्ख.य-अथं' को काव्यको आत्मा 
कहा जा रहा -है। यहां आनन्दवर्वेन के चिन्तन में विरोधाभास प्रतीतं होता हे। 
क्योकि आत्मातोपएक ही दहो सक्ती दै, दो नहीं । अभिनवगुप्त यह निर्णय नहीं कर 
पाते कि काव्य की आत्मा घ्वनि है या व्यङ्ग्याथं ? अन्ततः दोनों को पर्याय रूप 
मान्ते दै" ओर इसी स्पमें उन दोनों को लोचन मे रखते हं । वस्तुतः 
अभिनवगुप्त की लोचन टीका की दुरूहता का मूल कारण ध्वनि ओर प्रतीयमान- 
अ्थमेषणेक्यकी भ्रान्तिहीदहै। 

ध्वनि ओर प्रतोयमानायं का पायक्य 

जसा कि ऊपर कटा गया|टे, कान्य-सामान्य में ध्वनि काव्य-विञेष सार्‌-अंलरूप 
दै ओर प्रतीयमानां या व्यङग्याथं उस ध्वनि-काव्य क्रा प्राणभूतं तत्व हु । यह्‌ आनन्द- 
वधन का सीधा सा सिद्धान्त हे । 

परन्तु आचार्यं अभिनवगृप्त द्वितीय कारिका कें पूवं कटी गई परवित-तत्र 
ध्वनेरेव ॒लक्षयितुमारन्धस्य भूमिकां रचयितुमिदमुच्यते की व्याख्या इस प्रकार 


५: तथा ध्वनिस्वरूपे प्रतोयमानाख्ये निरूपयितव्ये ......-. + ४ इत्यादि । यहाँ 
अभिनवगुप्त कट्‌ रहे टै कि प्रतीयमान नामक ध्वनि स्वरूप का निरूपण होने परु 
इत्यादि" । यदि ध्वनि-स्वरूपं प्रतीयमान नामक है तो प्रतीयमानं पुनरन्यदेव 
इत्यादि हौ ध्वनि की परिभाषा हो जाएगी । फिर १३ वीं कारिका मं चयत्राथः 
शाब्दो बा तमर्थं इत्यादि जो ध्वनि की परिभाषा प्रतिपादित की गई है, वह पुन- 
रुक्त हो जाएगी, पुनरुक्त हो जाने षर मी यदि दोनों कारिकाओं में प्रयुक्त तथ्य 





>) 


११. अभिनवगप्त को भलीमांति ज्ञात है कि आत्मा' पद का अथंप्राणमूत या सारभूत 
तत्त्व के अतिरिक्त स्वभाव, स्वरूप या प्रकार भीहोतादटै। तमी तो वे ध्वन्यालोकः 
२.३ में प्रयुक्त “आत्मा' पदका अथं करते है-आत्मशव्दः स्वभाववचनः प्रकारमाह 
लो., प. १७४ . जौर्‌ घ्व. ३.६ की वृत्ति मे मी घ्वन्यात्मरसाङ्ख की व्याख्या करते 
हुए कहते दै-्वन्यात्मा ध्वनिस्वभावो, लो. पृ. ३१९ किन्तु काव्यस्यात्मा ध्वनिः 
म प्रयुक्त 'आत्मा' पद का अ्थ-स्ारमूत के अतिरिक्त स्वभाव, स्वरूप या प्रकार 
मी हो सकता दै-दइस तथ्य की ओर उनका ध्यान नहीं है । 


१२. लो., पु. ४२. 
१३. ध्व. पृ. ४२. 
१४. लो., पृ. ४२. 
१५. भव्‌. १.३ 
1.31 
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समान हों तव कोई आपत्ति नहीं । किन्तु दोनों कारिकाओं मे प्रयुक्त तथ्य भिन्न हं। 
अतः दोनों को ध्वनि का स्वरूप मानना सर्वथा असंगत है क्योकि एक वस्तुः की परि 
माषा काएक ही स्वरूप होता है, निन्न-मिन्न नहीं । 

इस समस्या का समाधानं अत्यन्त सरलं ह । यदि आनन्दवर्धन के उपर्युक्त 
सिद्धान्त को अवघानपुवेक समन्ञ लिया जाए कि -ध्वनि कल्पवृक्ष सदृश काव्य-सामान्य 
रूपी उद्यान का सार अंश दै ओर प्रतीयमानां घ्वनिकाव्य का आत्मतत्त्व ( रहस्यमूत 
तत्त्व) है, तव इस प्रकार की शंका का कोई अवसर ही नहीं उटता । अमिनव- 
गप्त का यह कथन-ग्रतोयमान नामक्‌ ध्वनि स्वरूप का निरूपणं होने पर इत्यादि 
सर्वथा म्रान्तिजिनक है 1 वस्तुतः घ्व. १.२२ ध्व. १.१२ तक का माग ध्वनि की परि- 
माषा के पूवं मूमिका मात्रहैजो ध्वनि के प्राणभूतं व्यङ्याध का परिचय करागहाहै। 
अतःध्व.१.२ से च्व. १.१२ तक व्यङ्ग्याथं का विवेचन 


व्वनि - स्वरूप को 
सुप्रतिष्ठित करने वेः च्िणडही किया गया है । आनन्दनवने ने स्वयं ध्व., १.१२ के अन्त 
मे वृत्तिमाग मं कटा टै - | 


एवं वाच्यव्यतिरेकिणो व्यङःगयस्याथं स्य सद्भावं प्रतिपाद्य प्रकृत उपयोजयन्नाह १९ 


अतः यह निदिचत है कि ध्वनि जओौरः प्रतीयमान भिन्न हैं । इनके स्वरूप को 
परस्पर भिाना नहीं चादिए । | 


ध्वनि का लक्षण 


ध्वनि का लक्षण आनन्दवर्वन इस प्रकार प्रतिपादित करने ह१७ 


जहाँ वाच्य अथं अपने (स्वरूप) को तथां वात्तके जब्द अपने वाच्य अर्थं को 
गौण (अप्रवान) बनाकर, उस प्रतीयमान अथवा व्यङ्ग्य-अजथं को प्रधान रूप सें व्यक्त 
करते है, विद्रद्‌जन उस काव्य-विक्षेष को ध्वनि कहते टै । काव्यविदेष की व्याख्या करते 
हए अभिनवगुप्त कहते टै-कूष्यं च तद्िशेषङ्चासौ । काव्यस्य ता विशेवः१< अर्थात्‌ 
काव्य ओर उसका विटोप इस प्रकार (कर्मास्य समास) या काल्य का विदोष इस 
प्रकार षष्टी तत्पुरुष समास द्वारा 'काव्यविशेष'को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। 
किन्तु इस व्याख्या मँ यत्र ओर तन्थं की संगति कंसे वै पाएगो, अभिनवगुप्त को 
इसकी चिन्ता नहीं टै । = 








१६ * च्व. ॐ षु. १ © > 

१७. यत्राथः शब्दो वा तमयंमपसजनीकृतस्वायो । 
व्यक्तः काव्यविशेषः सं ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः । ध्व. १.१३ 

१८. किन्तु "विशेष" शव्द का समास आने पर इस प्रकार का विग्रह्‌ प्रायः नहीं किया 
जाता । अभिनवगुप्त ने केवलं अपनी व्याख्या कौ संगति वैठाने के लिए यह्‌ विग्रह 


किया दै। 
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ध्वनिके पांच अथं 

अभिनवग्‌प्त इतना जानते हृए मी कि ध्व. १.१३ वीं कारिका में आनन्दवर्धन 
को केवल काव्यविशेष" को ही ध्वनि कहना अभीष्ट टै, फिर भी उससे बदात्‌ व्वनि 
के पाच अथं निकालते टँ १९ । । 


१- व्यङ्ग्य अथं 
२- वाचक शाब्द 
३- वाच्य अर्थं 


४- व्यञ्जना व्यापार 
५- समदाय रूप काव्य 


न 


अभिनवगुप्त ध्वनि के ये पांच अर्थं वृत्ति के निम्नलिखित अंश से निकालने का 
प्रयत्न कृर रहे टै- 
तयं वान्धेस्तमतान॒सारिभिः सूरिभिः काव्यतत्वाथंदशिभिर्वाच्यवाचकसग्सिश्चः 
शन्दाट्मा काव्यमिति व्यपदेश्यो व्यञ्ज कत्व साम्याद्‌ ध्वनिरित्युक्तः ° । 
वस्तुतः वृत्ति के इस अंदासे ध्वनि के पचि अथं निकाटना दुष्कर है तथापि 
जभिनवगुप्त पाच अथं निम्न प्रकार से निकाल्ते टै 
अभिनवगुप्त वाच्यवाचकसम्मिश्नरः शब्दात्मा ओर काव्यमिति व्यपदेशो में प्रत्येकं 
पदको पृथक्‌ पृथक्‌ ध्वनिरित्युक्तः से सम्बद्ध करना चाहते है । अभिनवगुप्त के 
अनुसार वाच्यवाचकसम्मिश्रः मे तीन तत्व हं - 
१- वाच्यां 
२- वाचक शब्द 
३- सम्मिश्च = व्यङ्ग्या 
सम्मिश्चः पद की व्याख्या -करते हुए अभिनवगुप्त कहते टहै-सम्मिश्रयते विना- 
बानुभावसंवलनयेति व्यङ्ग्योऽपि ध्वनिः अतः अभिनव के अनुसार व्यङ्ग्याथं मी 
घ्वनि टै । 
शब्दात्मा की व्याख्या करते हुए कहते है-शब्दनं शब्दः राब्दव्यापारः- ` * ˆ 
व अपि त्वात्मभूतः सोऽपि ध्वननं ध्वनिः इस प्रकार व्यञ्जना व्यापार 


मी ध्वनि टै । 





१६. अर्यो वा शब्दो वा व्यापारो वा । अर्थोऽपि वाच्यो वा ध्वनतीति, शब्दोऽप्येवम्‌ 1 
व्यङ्ग्यो वा ध्वन्यत इति व्यापारे वा शब्दाथयोध्वननमिति। कारिकया तु 
प्राधान्येन समदाय एव काव्यरूपो मुख्यतया ध्वनिरिति प्रतिपादितम्‌ । लो. प° 


१०५-१०६ । 
२०- ध्व. पृ- १३३ १३५. 
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४- राब्दात्मा-व्यञ्जना-व्यापार 
४५- कानव्यमिति-घ्वनि काव्य 


अभिनवगुप्त का यह सारा वाद विवाद स्वैरितापूणं, अप्रामाणिक, परम्परा- 
विरुद्ध एवं अनावदयक प्रतीत होता है । उनकी इस खीचातानी सं सहृदयो को 
केवर उद्वेग होता टै । 


उपर्य्‌क्त वृत्त्यंश में कूर विशेष तथ्य अवधेय दै 

काव्य मे शब्दों के साथ अथंभीटहोतेरहै । इसीलिए आनन्दवर्धन स्पष्ट रूपसे कहते 
दै-वाच्यवाचकसम्मिश्नः शब्दात्मा काव्यमिति व्यपदेश्यः इत्यादि 1 अधि शबव्दात्म स्वरूप 
काव्य में वाच्य-वाचक का साहित्य होता दै! अतः इस वाक्य को खण्डित करके इसका 
अथं नहीं निकालना चादिए । बल्कि यह पूरा वाक्य साभिप्राय दै। 


किन्तु अभिनवगुप्त ने इसका खण्ड करके, प्रत्येक पद का विद्टेपण करके अपने 
पाच अर्थं निकालने का प्रयत्न किया है । उसमें उनके अनुसार शाब्द, अथं ओर समृदायको 
काव्य कहु भी दिया जाय, फिर भी प्रदन उठता हैकि कँसे अभिनवगुप्त व्यङ्ध.य-अथं 
जीर व्यज्जना-व्यापार को घ्वनि कहने मे समथं टो सकते हं ? सम्मवतः अभिनवगृप्त 
के अनुसार इसका अथं यह्‌ हो सकता है किध्व., १.२ में सहदयों हारा प्रशंसनीय 
अर्थं को काव्य की आत्मा कटागया दै तथा ध्व. १.५ मेंरस व्यङ्ग्य को विदोप रूपसे 
काव्य का प्राणभ्‌त कहा गया दै । प्रथम कारिकामें ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा 
ही गया था। अतः अभिनवगुप्त ने समीकरण बनाया -- 
ध्वनि = काव्यात्मा ` 
प्रतीयमान अथं = काव्यात्मा 
प्रतीयमान अथं = घ्वनि 
अभिनवगुप्त व्यञ्जना-व्यापार्‌ को ध्वनि किस गुक्तिसे कहु रहेह? यह्‌ ए 
ओर समस्या है। आनन्दवधन अपने ध्वनि-सिद्धान्त विरोधी गुणवृत्ति की चर्चाकरते ह-- 
(१) अन्ये तं ध्वनिसंज्ञितं काव्यात्मानं गुणवृत्तिरित्याहुः २ 
(२) यदप्युक्तं भक्तिध्वं निरिति इत्यादि 
एसे कथनो से सम्भवतः अभिनवगुप्त यह्‌ समक्ष रहे हैँ किं आनन्दवर्धन गृण- 
वृत्ति का विरोव करके व्यञ्जनावृत्ति कहना चाह रहे हैँ । अतः व्यञ्जना-व्यापार्‌ को 


मी ध्वनि कह दिया जाय । यही सोचकर सम्भवतः अभिनवगुप्त ने व्यञ्जना-व्यापार 
को मी ध्वनि कहा है। 





२ १ { ध्व्‌ ° 
२२९. ध्व्‌., 


२८ 
१४. 


५ १५ 


कत, ऋहशिडश्कः 


ऋ " षि 
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अभिनवगुप्त ने तो ध्वनि के इन पाचों अर्थो की पुष्टि हेतु वाक्यपदीय से 
प्रमाण भी उपस्थित किए रदँ । कृच मीहो, व्वनि के इन पचि अर्थो के विषय में 
जितना मी विवेचन दै वह सर्वथा निर्मूल एवं व्यथं का प्रपञ्च माच्रहे। क्योविः 
आनन्दवर्बन ने ध्वनि को काव्य मानने का केवल एक कारण दिया है--व्यञ्जकत्व- 
साम्णत्‌-- जो न व्यङ्ग्य-अर्थमेंदै ओर न व्यञ्जनाव्यापार में । व्यञ्जक गब्द-अशं 
इत्यादि को आनन्दवर्धन ने कहीं मी ध्वनि नहीं कहादहै। वरन्‌ यह सव तो ध्वनि- 
काव्यके अंग मात्र हैँ । जैसे मनुष्य काएक पूरागरीर्‌ होता दै आर उसमें हाथ, पर्‌ 
आंख, कान, नाक इत्यादि विभिन्न-अंग होते है उन विमिन्न अंगों से यक्त सम्पुणं पिण्ड 
कोणरीर संजा से अभिहित किया जातादहै उसी प्रकार ध्वनि काव्य रूपगरीरके व्यञ्जक 
दाव्द, व्यज्जक-अर्थ, व्यज्जना-व्यापार आदि विभिन्न अंग टँ। उन विभिन्न अंगों से 
युवत काव्य को ध्वनि कहा जाता दै । उसमे आत्मा रूप सें व्यङ्ग्य-जथं व्ही 
प्रतिष्ठित होता है जैसे मनुष्य शरीर में आत्मा प्रतिष्ठति होताहै। 

अभिनवगुप्त के परवर्ती आचार्यो ने उनके द्वारा ही प्रतिपादित ध्वनि कै पचि 
अर्थो को स्वीकार भी कर्‌ लिया । उन लोगों ने आनन्दवर्धन से अविक अभिनवगृप्तं को 
प्रमाण माना ओर्‌ इस प्रकार आनन्दवर्धन के आलकं को अभिनवगुप्त के ल्टोचन से 


देखा अपने वुद्धि-लोचन से नहीं देखा । 





प्राचीन एवं पूवं मध्यकालीन भारत सं सुवगश्ञारो कौ 
सामाजिकं स्थिति---एक एतिहासिक विश्केषण 


कु० उमा जायसवाल 


इलाहावादः 
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शित्ियों एवं कारोगरों के अन्तगतं रथकारो, कृम्मकारो, तक्षको, चमकारों, 
तन्तुवायो एवं लोह्कारों के साथ ही साथ सुवणकरारों का भी उल्लेख किया जा 
सकता है, जिन्ोने चिरकार से सौन्दयं विवधेन. मे सक्रिय मानव जाति के किए नित नवीन 
आमूषणों का निर्माण कर॒ स्व-रिल्प कशक्ता का परिचय प्रस्तुत क्रिया है। इनमें से 
रथकारो, चर्मकारो, वेणुकारो, तन्तुवायो, रोहकारों एवं कूम्भकारों की सामाजिक 
स्थिति के संदभं में विभिन्न विद्वानों हारा अध्ययन प्रस्तुत क्रिया जा चका है१ 


१. विवेकानन्द ज्ञा, ^^स्टेटस्‌ आंफ रथकाराज्‌ इन अर्छी इण्डियन सोसाइटी"" जनं आफ 
इण्डियन कल्चर, अप्रेल, १६९७४; “लेदर वक्‌ सं इन एन्शिएण्ट एण्ड .अर्खी मेडिवल 
इण्डिया” “ध्रोसोडिगस आफ द इण्डियन हिस्टौ काग्रेस (पी. आई. एच. सौ.) वाल्टेयर, 
१९७६; “पोजिशन एण्ड स्टेटसर ओंफ वैम्बू-वक्‌ सं एण्ड वास्केट मेकसं इन एन्दि- 
एण्ट एण्ड अर्खी मेडिवक टाइम्स” पौ. आई. एच. सौ. हदरावाद, १६७८; आदित्य 
प्रसाद ओभा, “प्राचीन एवं पूवेमध्य कालोन मारत मे तन्तुवायो की सामाजिक स्थिति- 
एक एतिहासिक विश्लेषण" जनं ` ओंफ़ दि जी. एन. ्ा केन्द्रीय संस्कृतं विद्यापीट, 
जिल्द ९४ खण्ड १-२; “न्छंकस्मिथ्स इन एन्डिएण्ट एण्ड अर्टी मेडिवल 
इण्डिया ” पो. आई. एच. सी. वाल्टेयर, १६७९; “पोजीशन ओआंफ पांटसं इन द 
सोरियो रीजनल स्दैटिफिकेशन ओंफ अर्खी मेडिवल्‌ इण्डिया " दिसम्बर १६०८० में 
आयोजित 1.1 इण्डियन हिस्त्री कांग्रेस सत्र मे प्रस्तुत । 


2.48 सृवगंकारोंको सामाजिक स्थिति 


भरस्तुत छेख मे सुवर्णकारों को सामाजिक स्थिति के संदभं में कुछ लिखने का प्रयास 
कियाजा रहाट] 

शिल्पकारों के रूपमे सुवर्णकारोर के शिल्प का प्राचीनतम प्रमाण संन्धव 
सभ्यतामे प्राप्त होता है, परन्तु साक्ष्यो की वतमान स्थिति मे उनकी तत्काखीन सामा- 
जिक स्थिति के विषय में कुछ कहं सकना संभव नहीं टै! सुवणकारों के सन्दभ म 
वैदिक साहित्य से हमे अपेक्षाकरृत अधिक सामग्री प्राप्त होती दै । ऋग्वेदिक युग में 
पुरुषों ओर स्जियों दोनों के स्वर्णामृषण वारण करने का उल्टेख प्राप्त है* ओर स्वरणं 
के लिए "हिरण्य' शब्द भी ऋग्वेद (१५००- १००० ई०्पुऽ) में प्रमुवत हुआ है । 
इसत इतना तो प्रमाणित ही है कि इनके निमतिा सुवर्णकार भी तत्काटीन समाज में 
विद्यमान धे परन्तु इन सुवर्णक्रारों का दयोतक कोई मी शव्द ऋग्बेदमे नहीं प्राप्त 
होता । “हिरण्य' शब्द बहवचनम स्वरणं आमभूपणो का भी दयोतक टै ।६£ सुक्मअ, निष्क 
एवं कणंगोमन< संज्ञक स्वर्णामूपणो का उल्लेख भी ऋग्येद करता टै, जिन्ट क्रमशः वक्ष 
कण्ठ एवं कान मे घारण किया जाता था । यद्यपि ये तथ्य ऋुग्वेदिक समाज मे 
उनके वणं एवं सामाजिक अनृक्रम के सदभं में वित्कूलं मौन रै, परन्तु सूकरि तत्कालीन 
समाज ब्रहम, क्षत्र एवं विशः केवलं तीन ही वर्गो मे विभाजित था ओर्‌ ब्रह्म एवं क्षत्र 
वग सये निश्चित रूप से संबंधित नहीं थे, अतएव विशः जो कि जन-सामान्य का वं 








२- आर. सो. मज्‌मदार, हिस्टौ एण्ड कल्चर आव द इण्डियन पीपुल, जिल्द-१, द वेदिक 
एज, वम्बरई, १६७१, 'पृ० १७८ सैन्धव सभ्यतासे प्राप्त सुवणं कर्णाभूपण, चूडियां 
एवं ककण इस तथ्य का निरूपण करते हैं कि इनके नि्मति। वेरूप में सुवर्णकार 
विद्यमान रहे होगे; एम. के. पाठ क्रापट्स एण्ड क्रापट्सं मेन इन टं डिक्नल इण्डिया, 
नई दित्छी, १६७८, पृ १०३ । 

३- तुलना कोजिए एम. के. पाल, बही । 

४. ई० जे० रेप्सन द्वारा, सम्पादित द कंत्रिज हिस्टौ आफ इण्डिया (सी. एच. आई.) 
(तृतीय मारतीय संस्करण) जिल्द १, नई दिल्टी, १६६८, पृऽ &०; देखिये मजूम- 
दार, पू्वद्धिति पृ० ३६७ । 

५. ऋग्वेद 1. ४३.५; 7711. ३४५.९; एर. १०.६; सए. ११। 

६. ऋग्वेद 1. १८.१२२.२ ; १६२.१६ ; (7. ३३.& ; ४. ६०.४। हिरण्य 
ब्द के परवर्ती वैदिक साहित्य के संदर्भो के छिए देखिए ए.ए. मेक्डोनल एवं 
वी. कोथ, वंदिक इण्डकस ओंफ नम्स॒ एण्ड सन्जेक्टस, जिल्द २, हिन्दी अनवाद 
रामकूमार राय, वाराणसी, १६६२, पृ० ५५८ । 

७. मक्डानल एवं कोथ, वही पृ० २५०, ^र्क्म वक्षस्‌, [. ३४.२. ८; ४. ५५१ 

= ओर देखिय मजूमदार पूर्वो € पृ० ३.७। 
८, मंक्डांनल एवं कीथ, वही, प्रथम भाग, पृ. ५१३; मजूमदार वदी । 
९, मक्डानङ एवं कीथ बही पृ० १५६; मजूमदार बष्टी । 
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धा, सं अवदय सम्बद्ध रह्‌ होगं ।*०° वरैव्य वगं (विशः) सें सम्बन्धित होने के कारण 

एक दिल्पकारके र्पमें सुवर्णकार ने निञ्चयदही सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त की होगी । 

परवर्ती वैदिक साहित्य११ के वाजसनेयि संहिता? एवं तत्तिरीय ब्राह्मण" 
गं प्रयुक्त "हिरण्यकार' गब्द सुवर्णकार काही च्ोतक है ।** तेत्तिरौय त्राहमण१* के 
पेशस्कारी" शब्द को सायण (१४ वीं शता० ई०) ने सृव्रणकारकी स्त्री का द्योतक 
माना है, परन्तु इस शब्द का यह्‌ अथं विवादास्पद दै ।** यजुर्वेदीय बाजर्नेसयि संहिता 
एवं तेत्तिरीय ब्राहमण में प्राप्त पुरुषमेध यज्में दी जने वाटी बलि-प्राणियों की 
तालिका में सुवणेकारों (हिरण्यकार) का उल्टेख "= इसन वात का सकेत करता दहै कि 
उन्ट तत्काटीन समाज में घामिक मान्यता प्राप्त थी। वामिक् मान्यता का प्राप्त 
होना उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का परिचायक.है । इस काट मे आर्थिक विकाञ्न ओर श्रम 
विमाजन की प्रक्रियाके भी दृढृतर होने के कारण विभिन्न उद्योग वन्धे अस्तित्व में 
आय । आर्थिक विकास के आधार पर समाज में स्तरीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो 
गई धी ।*८ आर्थिक आधार पर शिल्पकारों कं संदमं मं जिन चार स्तरों की कल्पना 

१५. तुलना कीजिए एन. के. दत्ता, आरिजिन एण्ड ग्रो आफ कास्ट इन इण्डिया, 

माग १, कलकत्ता १६९३१. पृ ०. ५८-५६; इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली 
(आद.एच. क्यू), जिल्द १६, १६४०, पृ० ६६६; बी. एन. एस. यादव दारा 
उद्धत सोसाइटी एण्ड कल्चर इन नादनं इण्डिया इन द ट्वेत्व्थ सेन्च॒री (एस. 
सौ. एन. आई), इलाहाबाद, १६७३, पृ० &७। 

११. परवर्ती वैदिक साहित्य में संहिताएं प्राचीन हैँ । यजुर्वेद संहिता की तिधि १००५- 
८०० ईऽ्पू० मानी जाती ह । ब्राहमण प्रथ द्वितीय स्तर पर रखं गयं ह जिनकी 
तिथि १०००-७०० ईऽ पू५ मानी जाती हे 1 

१२. वाजसनेयि संहता, ¬ ९९. १७ वणयि हिरण्यकारम्‌ । 

१३. तेत्तिरीय ब्राहमण 77 ४.१४ वर्णय हिरण्यकारम्‌ । 

१४. मेक्डांनट एवं कोथ ने हिरण्य का अयं सुवणं तो किया है परन्तु हिरण्यकार के 
लिएस्पष्ट रूप रे सुवर्णकार नहीं लिला है वेदिक इण्डक्स, माग २, पृऽ ५६० । 

१५. तेत्तिरौय ब्राहमण 17. ५.४.८ पेशस्कारी सुवर्णकारस्य भार्याम्‌ । 

६. महीधर (१६ वीं गताऽ ई०) ने वाजसनेयि संहिता के एक मंत्र (३०-&) पर 
टीका करते हुए पेशस्कारी शब्द कौ व्याख्या रूपकर्त्री (जो रूप द्वारा अपनी जीविका 
अजित करती है) किया है-निःकृत्ये पेशस्कारी रूपकर््रीम्‌, परन्तु मेक्डांनठ एवं कौथ 
को यह्‌ अयं स्वीकायं नहीं । पिशेल का भमी विचारटहै कि पेशस्‌ शब्द काथं रूप 
अयवारग के अतिरिक्त ओर कुछ मी नहीं हो सकता, वेदिक इण्डेक्स, माग २, 
पृ. २६ । 

१७. देखिए टिप्पणी संख्या १२ एवं १३। 

१८. रिवदत्त ज्ञानी, वेदकालःन समाज, वाराणसी, १६६७, पृ० २५१-५२ । 
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की गड है उनमें सृवर्णकार (हिरण्यकार) प्रथम स्तर्‌ पर रखे गए दै ।१९ अथर्ववेद“ 
से ज्ञात होता है कि तत्कारीन समाज मे आयं समुदाय के रोगों द्वाद भी चित्पवृत्ति 
को अपनाया जाता था । धातुकर्मी (8101015) वैर्यवगं मे परिगणित किये जाते धे ।*१ 
वैद्य वर्गं से सम्बन्धित होने के कारण ओर आयं समुदाय के सदस्यों द्रारा मी रिल्प- 
वृत्ति अपनाये जाने के कारण तत्काीन समाज में सुव्णकारों की सामाजिक स्थिति किसी 
मी प्रकार सै निम्न नहीं कही जा स्कती। उनकी इस उच्च सामाजिक स्थिति 
मे शारीरिक श्चमके प्रतिचृणा का अभाव्य मी सहायक रहा होगा क्योकि तत्काखीन 
समाज में चर्मकार के व्यवसायके प्रति भीनतो किसी प्रकार का- घृणामाव धा ओौर्‌ 


न ही अनादर२* । गारीरिक श्चमके प्रति घृणामाव का अभाव समसामयिच्त विव्व मं 
मी दृष्टिगत है ।*४ 


ब्राहमण ग्र॑थो, वौ तथा जैन साहित्य, प्रारम्भि; स्मृतियों एवं पुराणो रो 
सुवंणंकार के स॒म्बन्व मे महत्तवपु्णं सूचनाय उपलब्ध हाती टै । श्रौतसूत्रों जिनका 
वौधायन श्रौतसूत्र * लोहक र 
एवं सुवणेकारों का उल्लेख पृथक्‌-पृथक्‌ करता ह । इसके अतिरिक्त विभिन्न स्वर्णा- 
मूषणो, स्वर्णपात्रों तथा स्वणं निष्कके निर्माण की मौ सूचना देता है । बौधायन घमं 
सृ्र २९ (६००-३०० ई०पूवं) इस तथ्य का उल्लख करता है कि स्वणंनिमित वस्तुओं 
को किसी विशेष द्रव पदार्थं (एसिड) सं साफ किया जाण। कात्यायन श्रौतसूत्र ^° 
निष्क वेः अतिरिक्त रुक्म संज्ञक वहु प्रचलित स्वर्णामूषणो का उल्लेख करता टै । यड 
के अवसर पर यजमान ओर्‌ . उभ्रकी पत्नी दोना के च्वि सौनेके दार धारण करनेका 


रचनाकाटं =०० सं ४०० ईश्पूऽ माना गया, मं 


१६. दिवदत्त जानी, वही । 


२०. अथववेद, 17, ५.६ । 

२१. एन. के. दत्ता, आई. एच. कथ्‌ , जिल्द १६, १६५८५०.,पृ० ६६६, वी. एन. ण्य. यादव 
द्वारा उद्वत एक्ष. सौ. एन. आई. पृ ६५। 

२२. रामशरण शर्मा, श्रौ का प्राचःनं इतिहास, नईं दिल्ली, १६०५६. पृऽ ८६। 

२३. रामदरण गर्मा, वही । 

२८. रिचड फिर, सोश्ल आगनाइजेशन इन नाथं ईस्ट इण्डिया इन वृद्धाज टाइम 
(अग्रेजी अनु° एस. क. मेव्र), वाराणसी, १६७२, पृ. ३२५, पाद टिप्पणी, शर्मा, 
वी, पृऽ ८६ । 

२५ 


बौधायन श्रौतसूत्र, > ४ १३, रामगोपाल, इण्डिया ओंफ वेदिक कत्पसूत्राज्‌, दिट्टी, 
१६६६, १० १३६ दवारा उद्वर्त । 

२६. बौधायन बमंसूत्र 1. ५. ८. २८, गोपाट, वही । 

२७. कात्यायन श्रौतसूत्र, निष्कं प्रतिमुञ्चन्वाचयति. ¬> १.६; खक्ममधः पदं 


कुर्ते . . . | > ४ ५.२६, द्रष्टव्य के. पी. सिह्‌, क्रिटिकल स्टडी फ इ कात्यायन 
श्रौतसूत्र, वासाणसी, १६६६, पृ १५५ । | 
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विधान मी किया गया है। साथ ही अञ्वोंष्वं रथोको मी स्वर्णाभूषणां सं अल 
करत करने का उल्लेख तत्काटीन समाज कौ आमूषणत्रियता का दयोतक ट।*-< बौधा- 
यन, काट्यायन तथा आपस्तम्ब श्रौतसूत्र अव्वमव यज के अवसर पर चार मुख्य पुरोा- 
हितो को दक्षिणाके रूप मे एक सहस्र स्त्रणनिप्क प्रदान करन का विधान करता है । < 
बरौ साहित्य दशन सुवर्णकारों के द्वारा निमित आभूषणों मं पट्टिका या मुद्रिका 
(अंगूठी) , वल्लिका (कुंडल ), केयूर, सुवणेमाला या कचनमाद्धा, पामड्ग॒ (कणेर) 
ओवत्तिका (ककण), हत्थरण (चूड़ी), मेखला इत्यादि का उल्ल्ख करता टै*° । 
पाणिनि (५०० ईऽपुऽ) ने ग्राम-सुवर्णकार का उल्लेख कियाद, जो अपने छोटे कभ 
( आरणः लपफताप ) में वैठकर तीन प्रकारः के (१-नवीन आमभूषणों का निमणि 
२- पुराने आभूषणों को गद्ाकर पुनः नया वनाना ३-पुराने आभूषणों पर पादि 
करना) कार्योँको सम्पन्न करता था यह्‌ इसवात की ओर संकेत करता है क्रि 
गरं ्रामवासियों की आवद्यकता पूति द्वारा ही अपनी जीविका का निर्वाह करते थे। 
पुनः पाणिनि ने उस व्यक्ति के लिए जो कसौटी (आकषं)-२ पर सोना परखने 
में कुशल शा, जआकषिकष्ये छब्द का प्रयोग क्रियादै। पाणिनि की अष्टाध्यायी पर्‌ 
वामन जयादित्य विरचित टीका काशिका (ऽ वीं ताऽ का प्रथमाद्धं) में 
अ।कपिक दशाब्द का प्रयोग उस्र व्यक्ति के लिए मी क्रिया गया दँ जो कसौटी के साध 
घूम घूम कर सोना परखां करता था। इन साक्ष्यं के आवार पर्‌ कमस कम दों 
प्रकार कै सुवर्णकारों का संकेत प्राप्त होतादहेै, एकतो वह जो अपने घर पर ही रह्‌ 
करकामकरता था ओर दूसरा वह जो कि घूम-घूम कर्‌ काम करता था! एक ही 
स्थान पर स्थित रहकर ओर घूम-घूम कर्‌ काम करने वाटे इन दो प्रकार्‌ के शिल्पियों 
का सवर्णकार ही प्रथम उदाहरण नहीं, वरन्‌ इस प्रकार के शिल्पियो में तक्षको ४ 


कात्यायन श्रौतसूत्र, सुत्यादौ हिरण्यस्नजोपि नहयन्ते$धिङ्ृता यजमानः पत्नी च, > 1४ 
१, २३; अश्वाः सौवर्णालडकाराः रथश्च, >>, ५. १२-१३, सिह वहो । 
बौधायन श्रौतस्‌, ६ * २; लाट्यायन श्नौतसूत्र । >+ ९.२०; जपस्तम्ब श्रौत- 

सूत्र, । +; णा ३.४१ द्रष्टव्य आर्‌. एन. शर्मा, कल्चर एण्ड सिविलाइनेदन एज 

रिवौल्ड इन द श्रौत-सूत्राज्‌ . दिल्ली, १६७७, पु ८२ । 

३०. मदनमोहन सिह, बद्धकालीन समाज ओौर धर्म, पटना, १६७२, पू ८० । 

३१. वी. एस. अश्रवा, इण्डिया एज्‌ नोन टु पाणिनि, वाराणसी (द्वितीय संस्करण), 

१६६३, पृऽ २३८४ । 

३२. अष्टाध्यायी ४. २.६४ देखिये वही 

३३. अष्टाध्यायी 1४. ४६ वही । 

८. आकषं इति सुवणेपरिक्षार्थो निक्षोपलः, काशिका, अग्रवाल, पूर्वो९, पृऽ २३४ । 

३५. अष्टाध्यायी ४. ४८६५, शर्मा, पुर्वोऽ, पृ ८६ । 
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एवं लोहकारो्स की मी गणना कौ जा सक्तीदहै। 


बौद्ध ग्रंथ अंगत्तर निकाय (पूवं मौयंकालं) उस शित्पकार. (कम्मार) का 
उल्छेख करता है ; जिसके पास लोग अपने सुवणं मद्रिका के सुवणं की शुद्धता 
की परख हेतु जाया करते थे २ जातक कथाओं, जिनमे वीं शाता० ईऽपूऽ सेकेकर 
द्वितीय-ततीय शता० तक की परम्परां सम्मिल्तिदटै, मे इस वात का उल्लेख मिलता हैकि 
एक राजकूमारने सुवणेराशिसे स्त्रीमूति वनाने के लिए कम्मार-जेट्ठक को आमंत्रित 
किया था।९ यह कम्मारर* जेट्ठक निश्चय ही सुवर्णकार था। जेट्टक 
के इस उल्टेख से स्पष्ट टै कि सुवर्णकारो का श्रेणियों कै खूप में संगठन हो चुका 
था। डा० आर्‌. सी. मज्‌मदार४° ने जातकों एवं विधि-ग्रंथों के आधार पर जिनश्रेणियों 
के अस्तित्व की संभावना व्यक्त की टै, उनमें सुवर्णकार मी सम्मिलित टै । धम्मपद 
अट्टकया उन ५०० सुवणकारों का उल्टेख करती दहै, जिन्टोने रात दिन काम करके चार 
महीने मे कोषाध्यक्ष की पुत्री विशाखाके लिएआमभूषण तैयार किये थे ।४*१ सुव्णकारों 
दारा श्रेणियों को संगठन उन्हें अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक स्थिति प्रदान करने में सहायक 
सिद्ध हुआ होगा । दीघ निकाय (पूवं मौयकाल) से ज्ञात होता हैकि चंद नामक सुवणं- 
कार के यहाँ वद्ध ने अपना अंतिम मोजन मी किया धा ।४२ सुवर्णकार इस समय सम्मान- 
नीय सामाजिक स्थिति का उपभोग कर रहे थं क्योकि जातकों तथा बौद्ध साहित्य सें अनेक 
एसे साक्ष्य प्राप्त होति है, जिनके अनुसार अनेक ब्राहमण, क्षत्रिय, वैश्य आदि अपनी सरामा- 


३६. आदित्य भ्रसाद ओक्ञा, “प्राचीन एवं पूर्वं मध्यकालीन मारत मं लोहकारो कौ 
स्थिति" जनल आफ द ग्‌जरात विद्यापीठ, अहमदावाद । 

३७. अंगुत्तर निकाय 1४ पृ. १२०, द्रष्टव्य नरेन्द्र वागे, सोसाइटी एेट द टाम जंफ 
बद्धा, वम्बई, १६६६, पृ १३६ । 

३८. जातक ४ . २८२, फिक, पूर्वोऽ पुऽ २८४; ए. एन. वोसर, सोशल एण्ड रूरल 
इकोनामौ माफ नादनं इण्डिया, जिल्द १, कलकत्ता, १६००, पुऽ २३६ । 

३६. बौद्ध साहित्य मे कम्मार शब्द अधिकांशतः लोहकारो का ही द्योतक टै परन्तु कु 
स्थलों पर यह सुवणेकारो के लिए मी प्रयुक्त हुआ दटै। लोहकारोंके लिए 
प्रयुक्त कम्भार दाब्दके लिए देखिये ए-पी. ओ का ठेख , पूर्वो । 

४०. आर. सी. मजूमदार, प्राचीन भारत मे संघटित जीवन (अनु° के. डी. वाजपेयी), 
सागर, १६६६, पुऽ १६ । 


४१. धम्मपद अट्ठकया १, पृ. ३८८; जे. सी. जैन, जेन आगम साहित्य में भारतीय 


सम्राज, वाराणसी, १६६५, पृऽ १४२ एस. के. दास, द्वारा उद्धत द इकांनामिक 
हिस्टरी मोफ एन्शिण्ट इण्डिया, इराटावाद (पुनरमुद्रण ), १६८०, पृ० ६६ । . 
८२. दीधनिकाय, 77 पु १३५-३६., देखिये नरेन्द्र वागे, पूर्वोऽ, प° १३६ । ` 
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जिक प्रतिष्ठा खोय विना रित्पवृक्ति कर रहे भ्रं ।*‡ यद्यपि धपाच्िग्रथों महीन डिल्पौ का 
उल्लेख किया गया है, परन्तु उनमें सुवणकारों के चित्प का उनल्छेख कहीं मी नहीं 
मिलता है । इससे मी उनकी उच्च सामाजिक स्थिति का ज्ञान होता है। परन्तु उपर्युक्त 
साक्ष्यो से सुवर्णकारोके वणं के सम्बन्ध मे कोई मी जानकारी नहीं मिलती । सुवर्ण- 
कारोंके वणे के सम्बन्धमे सवप्रथम सूचना पतञ्जलि का महाभाष्य (२०० ई 
पु०) देता है, जिसके अनुसार समस्त कारि (चित्पकार) जातियां गृद्र धी । पालि ग्रंथो" € 
में निम्नजाति एवं निम्न व्यवसायमे मेद स्थापित करने का प्रयास किया गया है। 
इससे एेसा लगता है कि इन ग्रंथों के रचना कालं तक जातियों का स्वरूप निदिचत नहीं 
टो पाया था, परन्तु पतञ्जलि के समय तक्र जातियों का स्वरूप निद्चित होने 
खगा -था। 
अ्य्॑ञास्त्र (४०० ई०पू०-२०० ई० )न केवलं राज्य द्रारा सुसंगटित अक्षगाल्ा*७ 

का उल्ठेख करता है, जिसका प्रधान अधिकारी सुवर्णाध्यक्ष होता धा, अपितु विरिखा४< 

( ध्ः€ पड्कापफथ्छ ) मं उनकी काय प्रणाली का मी विस्तृत विवरण 

प्रस्तुत करता है । उत्तर भारतीय इस विशिखा, जिस हम सुवण बाजार कह सकते रै 

की परम्परा दक्षिण भारत मे भी देखने को मिलती है । दक्षिण भारतीय शिक्प्पदि- 
कारम्‌ मह्‌।काव्य एसी सुवर्णकार वीधियों (५1६९ ६।५९९६) का उल्लेख करता है, जहां 
प्रत्येक दुकान पर फेने वाके घ्वज उसमें वेचे जाने वाङ सुवणं प्रकारो को सूचना देते 
थे )४< परन्तुदोनोंमेएकम्‌ रभृत अन्तर अवश्य था, जहां एकं ओर कौटिल्य दारा वणित 
विशिखा राज्य की ओर से संचाल्ति की जाती थी वहीं दुसरी तरफ दक्षिण भारतीय ये 

बाजार व्यापारियों द्वारा निजी ढंग से चाये जाते थे । परन्तु इस संभावना संइकार 
नहीं किया जा सकता किं राज्य का उस पर्‌ किसीन किसी प्रकार का नियंत्रण अवद्य 
र्हा होगा । दक्षिण मारतम सुव्णकारोंके लिए भोरककल्किर' कान्द का प्रयोग किया गया 
गया है५० । दक्षिण भारतीय साहित्य कृ सुव्णेकारों के कवि होने की सूचनामी देता 








४३. जातक ४ २६०- 
पृऽ १८१ 

४४. सत्तविभङगपाचित्तिय 17 .२.१; विनयपिटक, 1४. ७ । 

प्रमुदयाल अग्निहोत्री, पतञ्जलिकालोन भारत, पटना, १६६३, पु १५३ । 

४६. आर. एन. मिश्रा, एन्शिएण्ट आटिस्ट्स एण्ड आटं एेक्टिविटी, शिमला, १७५, 
पु. ५। 

४७. अथंज्ञास्त्र {{ १३ । 

८८. अथज्ञास््र 17 १४ । 

दीपक रजन दा इकांनमिक हिस्टरी आफ द उक्कन, दिल्ली, १६६६, पृ १७६ । 

के. के. पिल्ले, द सोकल हिस्टौ ओंफ द तमिल्स,, भाग १, मद्रास, १९७५ पुर 

२५६ | 





एम. के. पाल, पएर्वोऽ पु १०८; ई. ज. रप्सन, सी. एच. आई 
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है।*) नागाजुनीकोण्डासे सुव्णकारकी दुकान का एक पुरातात््विक साक्ष्य प्राप्त 
जा दहै । उल्लेखनीय है किं इस उत्खनन सं कान का वाला ओौर पत्थर के वाट के 
अतिरिक्त कसौटी मी प्राप्त हई ह ।५२ बौद्ध ग्रंथ महावस्तु५२. (२०० ई० पू०- 
४७० ईऽ ) २६ प्रकार के शिल्पकारो का उल्केख करता है जो साजगृह नगरमे निवास 
करत थे \ इनमें ताम््रकार, लोहकार्‌ आदि के साथ सुवणकार भी सम्मिलति थे । इन 
शिल्पो मे परम्परागत रूप से उल्क्िखित अष्टादश श्रेणियों** के उदाहरण में सुवणं 
कार का उल्लेख किया गया है । इतना ही नहीं महावस्तु हारा सुवर्णकार महत्तर ^^ 
का उल्लेख भी उनके श्रेणियों मे संगठित होने का निरिचत साक्ष्य प्रस्तुत करता 
है । भिकिन्दपन्दी ५ (प्रथम शता० ई०) रथकारो, चमंकारों, कुम्भकारो, पेस्सकारों 
(तन्तुवायो ) आदि के साथ सुवणेकारो कामी उल्लेख करता टै । 





जेन ग्रंथ अंगविज्जा जिसको रचना कूपाण कालमे हृद्‌ तथा गृप्त यग मे जिसे 
अंतिम रूप प्रदान किया गया, भी सुवणेकारोंके संदभं मे पर्याप्त सूचना देता है । अंग- 
विज्जा अकेले ही ३०० से अधिक प्रकार के स्वर्णाभूषणों का उल्टेख करता है८७, 
जिससे स्पष्ट दै कि तत्कारीन समाज मे स्वर्णाभूषणों की काफी माग थी । इतनी बड़ी 
संख्या में स्वर्णामूषणों का निमणि ओौर विक्रय के कारण यह निष्कर्षं स्वाभाविक ही दै 
किं सुवर्णकारों का व्यवसाय काफी लाभदायक थ ओर वे पर्यप्ति सम्पन्न भी थ । 
स्व्णडद्योग के इतने लाभकारी ओर महत्वपूणं होने के कारण ही कौटिल्य ने राज्यको 
अपनी अक्षशाला निर्मित करने ओर स्वतंत्र खूप सं कायं करने वाके सुवणेकारों पर 
मी राज्य दवारा नियंत्रण रखने का विधान प्रस्तुत किया ।*< तत्कालीन अभिकेखों मे 
सुव्णंकारों द्वारा दिये गये दानो के उल्लेख से भी उनकी आर्थिक सम्पन्नता योतित 
होती है 1 मथ्‌ राजेन अभिेख<< नंदिक यत्र नदिघोष नामक सुवणंकारद्रारा आयाग- 


५१. वही । 
५२. इण्डियन आक्यालंजो-ए रिष्य्‌, १६५६-६०, पृ €, देखिय दीपक रजन दास, 
पवृ, पूर्वो° १७ । 


५३. महावस्तु अवदान, सम्पा० राधा गोविन्द वसाक, कलकत्ता, १९६४८, {11.४४२ । 

५४. मजूमदार, पूर्वा°, पृ. १६ वही । 

५५. महावस्तु, {1 . ८७० । 

५६. भिलिन्दपन्हो, (सम्पा.), वी. दर न्कनर, छन्दन, १६६२, पृ. ३३१। 

५.७. अंगविञ्जा, वाराणसी, १६५७, पु ३५५-५७; एस. सी. भट्टाचार्या, सम 

अस्पेक्टस ओंफ इण्डियन सोसाहटी, कलकत्ता, १६७८, पुऽ १६ । 

५८. तुलना कीजिए, भट्टाचा्यां बही । 

५६. ूडसं सूची, ६५, यह्‌ सूची सवप्रधम एपिग्राफिया दण्डिका > मे परिशिष्टके रूपमे 
दी गदे 
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ट्ट की स्थापना का उचल्टेव करता दवै । जुन्नार्‌ बौद्ध चेख° मं कल्याण के सुवर्णकार 
सी प्रकार कनेरी 
वद्ध अभिकेख६१ द्रारानजःत होता हैकि कल्याण के दी एक दूसर्‌ सुवर्णकार स्वामि- 
दत्त ने भीसंघ को एक जदादाय (पनियकर) करादान दियाश्रा। सुवणकारा दारा दान 
की इस परम्परा का उदाहरण वाद के कामें भी मिलता है 1 सुवर्णक्रारों ढारा 
श्रेणियों मे संगरित होने के अतिरिक्त उनकी इस आर्थिक सम्पन्नता का मी उनकी अपेक्ना- 
करत उच्च सामाजिक स्थिति पर्‌ प्रभाव पड़ा होगा । परन्तु यह वात भमी ध्यान रखने 
योग्य है कि समी सुवणेकार नतो आर्थिक रूपसं ही सम्पन्न गहे होगे ओरनदही 
श्रेणियो दारा सभी अपने हितों की सुरक्ना ही कर पाते रहे होगं \ नगरमे निवासन करने 
वादे सुवर्णकारों एवं ग्रामो मे निवसित सुव्णकारो को सामाजिक स्थितिमंमी अन्तरं र्हा 
होगा । रवीन्द्रनाथ वसुर ने भिलिन्दषन्टो के -अध्ययन के आधार पर सृवर्गक्रारो कौ 
महत्ता के विषय मे जो संदह व्यक्त किया दै वह निख्चय ही ग्रामीण सृवर्णकारो को 
व्यान मे रखकर किया गया दहै । नगरों मे वनादयों द्वारा स्वणमिषणो कौ अधिक माग 
वेः कारण मी नगरीय सृवर्णकारों ओर ्रामीण सूव्रणकारोां कौ सामाजिक स्थिति में 
अन्तर रहा होगा । क्षेत्रीयता के आवार पर मी इन्दोने भिन्न-र्भिन्न सामाजिक स्तर का 
उपभोग किया होगा । | 
रामायण (३०० ई०पू०-२०० ई०) अयोध्या के उन तमाम व्यवसायियो एवं शित्प- 
कारोंके साथ सुव्णकारों कामी उल्लेख करता दै, जिन्टोने कि भरत के साथ चित्रकूट 
की यात्रा की थी ।६२ महाभारत (४०० ई° पू०-४००ई<) के दान्ति पवं में इय 
वात का उल्लेख हुआ है कि परशुराम की क्रोवाग्नि से वचकर कुछ क्षत्रियो ने लोहकारों 
एवं सुवर्णकारों का व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया था।९* ये साक्ष्य सुवणंकारों कौ 


( की 


संघक दारा एक जन्राराय (पोट) के दान की सूचना दी गड । 





६५. लूडसं सूची ११७७ । 

६१. द्टूडसं सूची ६८६ । 

२२. मत्स्य पुराण ६१, २३-३२ देखिये आर. एस. शर्मा प° २५३ । १११० ईऽ का 

एक अभिलेख इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करता है कि अनेक श्रेणियों के १२० 

सद्यो ते एर के भगवान कम्मटेदवर कों दान दिया । शिल्पकारों की अन्य श्रेणियों 

के साथ सवर्णक्रारों की श्रेणी मी इसमे सम्मिलति टै, एपिग्राफिया इण्डिका., 

म पूर ३३३३, द्रष्टव्य जार० सोर मजूमदार पर्वोँऽप० >२। 

रवीन्द्र नाथ वसु, ए श्रिरिकल स्टडी आंफ द भिलिन्दषन्ह, कलकत्ता, १६७८, 

पृ. ५६ । 

२८. ए के< मजमदार, इकोंनाभिकू बंकम्राउण्ड आंफ द इपिक सोसाइटो, कलवन्ता, 
१६५, पुर. कष्ट; पाट, पूर्वर, पुऽ ११० । 

२५. दान्ति ४६।८८ द्योक्ारहेमक्रारादिजाति नित्यं समाच्रिताः, पीर वाऽ काण, धम- 

वास्त्र का इतिहास प्रथम भाग (अनु° अर्जुन चौबे कदयप) प° १३८ । 
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256 स्‌वणकारों की सामाजिक स्थिति 


सामाजिक प्रतिष्टा की ओर संकेतं करते टै । 


८०० ईऽ ), विष्णु (१००-३००७ ई) , वृहस्पति (३००-५०० ई०) इत्यादि स्मृतयो 
तथा कमं आदि पुराणों के अतिरिक्त कामसूत्र (चतुथं शता० ई०), अमरकोश, 
(गप्तं युग) तया बृहत्संहिता (चटी गता० ई०) अजंसंग्र॑थो मे भमी सुवर्णकारों कासंदर्भ 
प्राप्त होता है । य समस्त साक्ष्य सुवणेकारों को ूद्रवर्गयि [वताते हैं । मनु, £ याज्ञवल्क्य * ५ 
ओर बृहस्पति ^< स्मृतियों के अतिरिक्त क्मधुराणई* मी स॒वर्णकारों को अभो- 
ज्यान्न धौोपित करता टै । मनु के अनुसार सुवर्णकार का अन्न खाने से स्नातक की आय्‌ 
क्षीण होती टै ।५° वृहस्पति सुवणेकार का अन्न खाने पर्‌ ब्राह्मण को प्रायरिचत 
के रूपमे १२ दिनतक यव पीने को कटति है ।*१ नारदऽर ओर विष्णुर स्मृति 
तौलं नामक दिव्यम सुवणकरारों केतौल्ने का उल्लेख करती टै । काभसूत्र में उल्लिखित 
६४ कलाओं के अन्तगंत सुवणंकल्ा का उल्लेख टै ।०* साधदही नागरिको के विलास्न-साम- 
ग्रियोके पूतिकारोमे मी सृवणकारोको सम्मिलिति कियागया दहै ।७५ अमरकोक्ञाने 
शिल्पियो को दूद्रवगं मे परिगणित कियाहै । इसमें सुवर्णकारों के ४ नाम आये है-नाडिन्धमः, 
स्वर्णकारः कलादः एवं रुक्मकारक ।७६ दक्षिण मारत में इन्हे कंसालि' कहा जाता 
थाजोकिर्पाच प्रकारके शित्पकारों (पंचानाम्‌ वारु) मेसेएक थे 1५७० वराहमिहिरकी 


मन्‌ (२०० ईऽपू०-२०० ई० ) , याज्ञवल्क्य (१५८०८-३०० ईऽ }, नारद (१००- 


मनुस्मृति 7४. २१५ । 

याज्ञवल्क्य स्मृति 1. १६३ । 

वृहस्पति स्मृति, प्रायरिचत्त काण्ड, ४ । 

६६. कमप्राण 11. १७.७ । 

७०. मनुस्मृति 1४. २१८ । 

७१. बुहस्पति स्मृति, प्रायदिचत्त काण्ड, ७ । 

७२. नारद स्मृति, ऋणादान, २१४, काणे, पूर्वो प॒ १३८ । 

०३. विण्‌ स्मृति 2. ८ वही । 

७८. कामस्‌त्र 1. [1] पु २३; एस.के. मती, इका नामिक लाइफ इन नर्दनं इण्डिया 
इन द गप्ता पौरियड, द्वितीय संगोधित संस्करण, दिल्ली, १६७०, पृऽ १३४ 

५५. एचऽसीऽ चक्लादार, सोशल लाइफ इन एन्ङिएण्ट इण्डिया, द्वितीय संशोधित 

संस्करण, १६५४, अध्याय ४ । 

७६. अमरकोश 11. १०. । 

७५. एपिग्राफिया इण्डिका, > 2 ४, पृऽ ३ तथा अगे; हरिपदे चक्रवर्ती, इण्डिया 
एज रिपलेक्टेड इन द इ सक्रिप्डान्सं जंफ द गप्ता पं\रियड, प्रथम संस्करण, १९७८, 
नई दिल्ली, पृ. ११०; टी. वी. महाक्िगम्‌, साउथ इण्डियन्‌ पांलिटौ, मद्रास, १६६७, 
प° ३९४ । 
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वृहत्संहिता मे सोनारों के चि हिरण्यपण्य<. हँरण्यक०< एवं सुवर्णकार० शब्द 
प्रयुक्त हआ है। इस्सेषएत्नाल्गतादटै करि सुवर्णकारों का व्यवसाय काफी प्रगति कर 
रहा था । विष्णु" ओर मनुस्मृतिः में एसा विधान किया गया है कि महीने में 
एक दिन शित्पीगण राजा कावेगार करगे । राजाके दिए विष्टि का यह्‌ नियम इसके पदे 
मी गौतम०२ ओर वसिष्ठ<° धर्म॑सूत्रों (६००-३०० ई०पु०) में प्राप्त होता है । छ्टी 
दाता० ई° का एक अभिकेख इस परम्परा का पृुरातात्त्विक साक्ष्य प्रस्तुत करता है ।<१ 
यदि इस अमिकेख में परिगणित वातुकर्मियों (8711६15) मेँ सवर्णकारों कौ भी गणना 
कीजाएतोगुप्तकालमें राज्यद्वारासुवर्णकारों से विष्टिरी जाने की वातं प्रमाणित 
टोती है । अमोज्यान्न की सूची में सुवर्णंकारों की गणना ओर राज्य दवारा इनसे विष्टि ठेना 
इनकी पूर्व वर्ती सामाजिक स्थिति में ह्यास का द्योतक दहै । 


पूवं मध्यकाटोन साहित्यिक एवं पुरातात्विक स्रोतों से मी सुवर्गंकारों की सामाजिकं 
स्थिति के संबंध में प्यति सामग्री उपलन्व होती है। जैन ग्रंथ जम्बद्टीष प्रज्ञप्ति- 
(5वीं गता० ई०) एवं ज्ञातृधमकथा<० (११ वीं इता० ई) सुवणंकारों की श्रेणियों 
का उल्लेख करती है । दक्षिण मारतीय अभिलेखो में मी सुवणंकार श्रेणियों का उल्लेख प्राप्तं 
टोता है।८> ज्ञातृधमंकया के अनुसार मिथिला के राजा कुम्मक ने राजक्मारी मल्ली 
के टूट हुए कुंडल को जोड़ने के लिए नगर की सुव्णंकार श्रेणी को बुलाया ओर जब वें 
यह काम न कर सके तो उन्ह †निर्वासित कर दिया ।5< आवश्यक टीका< तथा सम्मोह्‌ 
वृहत्सं हिता ४. ७४; अजय मित्र शास्त्री, इण्डिया एच सीन इन द बृहत्संहिता 
आफ वराहमिहिर, दिल्ली, १६६६, पृ ३०७ । 
3७. बृहत्संहिता 1. उ >. ३२। 
८०. वृहृत्सहिताा.- उ ४, ३०। 
८१. विष्ण स्मृति 1, ३२ । 
८२. मनुस्मृति 7, १३ 
८३. गोतम धर्म॑सृत्र >+. ३१-३२ । 
८४. वसिष्ठ धमम॑सृत्र ¬>. २८। 
जनं आर्‌ द राय एशियाटिक सोसाइटी आंफ बंग।ल, कलकत्ता, सीरीज; 777 
सा$ देखिये शर्मा, पूर्वोर पुर २३०। 
जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, ३.४३, प° १६३, देखिये जेन, वही प° १६५। 
जातृधमंकया ठ, पृ< १०५, जेन, पूर्वोऽ पुऽ ८७ 
महालिगम्‌, पूर्वोर, प ३8४; ए अप्पादुराई, इकाँनामिक कडीशान्स इन सदनं 
इण्डिया, माग १, मद्राक्त, १६३६, पृ ३६७ 1 
=£. ज्ञातृधमंकथा =, पृऽ १०५, देखिए, जे. सी. जैन, पर्वो° पृ०` ८७ । 
६०. देखिये जे. सी. जैन, वही, पुऽ १८७ । 

ए, 38 
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258 स॒बणंकारों की सामाजिक स्थिति 


विनोदिनौ <" नामक जेन सत्रोमेमी खोटे सिक्कों केः पहिचाननेके संदमंमं सुवर्णकार 
का उल्टख आया है । ११४२ ई० क। करहाडइ के शिल्ाहारो का एकं अ्भिल्ख सोनि कं 
सिक्कों की परख के लिए सुव्णंकारों द्वारा परखाड लने का उल्लेखं करता ट ।<* जन 
ग्रंथ आवक््यकचूर्णी मे चम्पा के प्रसिद्ध सुवणकार्‌ कुमारनन्दी का उल्लेख प्राप्त "£ 
जिसने राजक में सुवणं भट करके अपने साथ पंचर की यात्रा करने वालों को बहुत 
सा रुपया देने की घोषणा पटह द्वारा की धी<* 1 जैन्थ जम्बृद्रीप प्रज्ञप्ति मं सुवणं- 
कारोंकोनारुआा वगं के अन्तरगत रखा है,जो क्रि स्पृद्य भ्र<५ शंख ओरसुमन्त (६००- 
६०० ई०) इन्हे निषाद कीश्रेणी देते हैँ । < उल्टेखनीय दहे क्रि निपाद पूर्वमध्य काट में 
अदत माने जाते थ 15९. वृहन्नारदौय ुराण<“ (श्वी उताऽ ई९) सुव्णकारों को 
सामाजिक अनुक्रममे केवलं तन्तुवाय से नीचे परन्तु चमंकार, चाण्डाल, व्याध, रजक, कम्म- 
कार ओर लोहकारसे उपर रखता टै । जिनेदवर सूरि काकथाकदा प्रकरण<< (गुजरात, 
वि° सं०-११०८-- १०५१ ई०) तथा ब्रहमववतंणुराण< < (वंगा, लगभग १३ वीं 
दाता० ई० ) सुवर्णंकारों को अवम शिल्पियो की श्रेणी मे परिगणित करताटे । ब्रहम 
धुराण को उद्धतं करते हुए याज्ञवल्क्य स्मृति वेः टीकाकार्‌ अपराक ०० ;१२ वीं 
दाता०) सुवर्णकारों को अभमोज्यान्न कहते । बुहदधमं एुराण०^ जो १३ वीं गत।° 
ई० मे वंगाल मे रचा गया, मिश्रित जातियो के उत्तम, मध्यम ओर अधम संकरो में 
सुवर्णकारों की गणना मध्यमसंकर की कोटिमं करता है, जबकि ब्रटमववतं पराण ^०० 
इन्द सत्‌ गदर घोषित करता टै। इनके सामाजिक स्तर्‌ केः संदमं में सर्वाधिक 
वपरणं साक्ष्य १३ वीं टाता० के विचि निर्माति हेमाद्रि विरचित चतुर्वेगंचिन्तामणि 





६१. वहा । 

६२. एपि० इण्डि० पृऽ ३० तथा आगे ; जी. याजदानी (सम्पादक) दफन 
का प्राचीन इतिहास, दिल्ली, १६७५८, प० ८०३ । 

आदश््यकचूर्णो, पु ३६५, ज. सी. जन द्वारा उद्‌धुत, पृ १४। 

एस.सी.एन. आई. , पञ ८२ । 

काणे, पूर्वा<, पुर १३८ । 

विवेकानन्द ज्ञा क्राम टादव टु अनटचेविद; द केस आंफ निपादाज'" इण्डियन 
सोसाइटी : हिस्टारिकल प्रोविग्स, (सम्पा) आर. एस. र्मा एवं विवेकानन्द द्या, 
पुऽ ६७-=४। | 

६७. यादव, पुऽ ४६ । 

८. यादव, पऽ ५४। 

६६. यादव, पृऽ ८। 

१००. अपराकं (याज्ञवल्क्य स्मृति पर) पृ° ११७७-७६, पाल हारा उद्धृत, पृ ११४। 
१०१. बृहद्धमपुराण 111, १३ देविये एस. सौ. एन. आई. पु ४७ । 

१०२. ब्रह्मवंव्तं पुराण -¬+ ७-८ । 
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प्रस्तुत करता है।१०६९ हेमाद्रिने परम्परागत रूप स उल्ठिखित ७ अन्त्यजों१०४ की 
सूचीमे € ओर नवीन निम्न जातिथोको जोड़ादटै। हिमाद्रि ने अन्त्यजोंकी इस नवीन 
सूचीमेंसुवणकारों की मी गणना की १०८ । इनन प्रकार हम देखते है कि वैदिक 
कालीन वैश्य वणं से सम्बन्ध रखने वाटे ओर्‌ तत्पदचात्‌ खद्रो की निम्नतर सामाजिक 
स्थिति का उपमोग करने वाठ सुवर्णकार पूर्वमध्य काठ तक आते आते अन्त्यजो के 
निम्नतम सामाजिक स्तर पर पहुंच जाते हँ । पूर्वं मध्यकाटीन युग में चित्पकारों को 
अन्त्यजो के निम्नतम सामाजिक स्तर प्राप्त करने का सुवर्णकारः एकमात्र उदाहरण 
नहीं ठँ, अपितु तन्तुवायो १०३, लोहकारों १००, कूम्भकारों १०, वंसकारों १०९, चम- 
कारो११० आदिको मी अन्त्यजोंका निम्नतम सामाजिक स्तर प्रदान कियागया दै । 
पूवं मध्य कालीन युग में दिल्पकारोंको निम्न सामाजिक स्तर प्रदान करने का यह्‌ प्रयास 
न केवल भारतीय संदभं में अपितु विद्वस्तर पर॒ भी देखा जा सक्ता है) १११ 

पूवं मध्य कालोन भारतं में सुवर्णकारों के इस निम्नतम सामाजिक स्तर पर्‌ 
पटुचनेके कारणों के संदभं मे इस काल में शिल्पकारों की श्रेणियों के हयास११३, 
उनको सामाजिक गतिहीनता११३ ओर वाणिज्य तथा व्यवसाय के द्भास११४ का 








[नी 


प्रायरिचत्त काण्ड, पु €, यादव द्वारा उद्वृत पु ४६ 

यो सात अन्त्यज हैँ रजक, चमंकार, नट, वरूड, कैवतं, मेद, भिल्ल । देखिये ओभा, 

`श्राचौन एवं पूवे मध्यकाटीन भारत मे तन्तुवायो की स।माजिक स्थिति-एक 
एतिहासिक विर्केषण "' पुऽ २०६ । 

१०५. हेमाद्रि के & नवीन अन्त्यजो में तक्षक, सुवर्णकार, सूचिक, तिखयन्त्री, सृत, चक्री, 
ध्वजी, नापित ओर लोहकार सम्मिलित हैः; द्रष्टव्य, यादव, पृऽ ४६ 

१५६. ओज्ञा, ‹ . -तन्तुवायो की सामाजिक स्थिति पु २०८। 

१०७. ओभा, व्छेक स्मिध्स इन एन्शिएण्ट एण्ड अर्ली मेडिवल इण्डिया ।' 

१०८. ओक्ना, “"पांटसं इन सोशियो रीजनल स्टेटीफिकेशन आंफ एन्डिएण्ट इण्डिया" 

१०६. विवेकानन्द ज्ञा, वेम्ब्‌-वकंसं एण्ड वास्केट मकसं... "" 

११०. विवेकानन्द ज्ञा लेदर वकंसं...... 

१११. देखिए यादव, पुर्वोऽ, पुऽ ४३। 

११२. वी. एन. एस. यादव, "द एकाउन्ट्स आंफ द कलि एज एण्ड द सोशल टरन्सोशिन 
फ़्राम द एन्टीक्विटी ट्‌ द मिडिल एज ' रिदम आंफ हिस्टरी, जिल्द 1४, १६७६-७, 
पृऽ ५५; लल्लन जी गोपालं इकांँनाभिक लाईफ ओंफ नादंन इण्डिया, दिल्ली 
१६६५, पुऽ ८१ तथा आगे । 

११३. यादव, "द एकाडन्टूस . . . ."“ पुऽ ५७ । 

११४. रामशरण शर्मा, इण्डियन पय्‌ डलिज्म, कलकत्ता, १६६५, पृ० ८४, १११; एस. सी. 

एन. आई. , पुऽ २६२-३३ । 
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उल्लेख किया जा स्रकता ह । परन्तु यह उल्लेखनीय है कि ११ वी-१२वीं शता० मे वाणिज्य 
एवं व्यवसाय मे कू प्रगति अवद्य दिखाई पड़ती है११५ । पूवं मध्यकालीन अभिलेखों 
से यहं ज्ञात होता है कि सुवणंकारों को भी भूमिके साथ दानग्राही को सौप दिया 
जाता धा *। इस प्रथा का भमी उनकी सामाजिक स्थिति पर प्रभाव पडा 
होगा । जिन दासगणि कृत जंनग्रंथ निशशोचूर्णी १ १० (वीं शता० ई० का अंतिम चरण) 
मे इस तथ्य का उल्लेख प्राप्त हैकिजव किसीसुवर्णकारको सोने के भोरंग ` (कुंडल) गढ़ने 
को कहा तो उसने उसे सोने के स्थान परति का वनादिया धा। धोखा देने की यह 
प्रवृत्ति काइमीर्‌ के कवि क्षेमेन््र (११बीं शता० ई०) के कलाविलास नामक ग्रंथ 
मे मी वणित है! उन्होने सुव्णेकारों की निन्दा करते हए उनकी चोरी की प्रवृत्ति को 
चूहों दारा दिन रात सामान ढो-ढोकर विल मे रखने की प्रक्रिया से समीकृत किया 
है११८ । सुवणंकारोंद्धाराकी जाने वाली अनेक प्रकार की वेडमानियोंका वर्णन क्रौटिल्य 
ने मी अथज्ञास्त्र मे किया है११< । सुवर्णकारों द्वारा की जाने बाले इन धोखे एवं 
वेदमानीपूर्ण कृत्यो ने मी उनको निम्नतम सामाजिक स्तर प्रदान करनेमेकृछ योगदान 
दिया होगा 1 इस सन्दम मे क्षेत्रीय विभिन्नताओं१-° पर मी ध्यान देना आवश्यक है । 
समी क्षेत्रो मे सुवर्णकार. अन्त्यज रहे होगे एेसा हम नहीं कह सकते । 





११५. एस. सो. एन. आई. पञ २७५ तथा आगे । 

११६. बी. एन. एस. यादव, प्रेसीडेशियल एड़ेस, सेक्शन 1 एन्शिएण्ट इण्डिया) , इण्डियन 
हिस्टरी काग्रेस, 1.7 सेशन, वम्बई, दिसम्बर, १६८०, प°: १३-१४; लल्लन जी 
गोपाल, पूर्वो०, पृ० २२ । 

११७. जे.सी. जेन, पूर्वो, पृ० १८४२ । 

११८. कलाविलास, ४777, १६-२६ । 

११६९. अ्थज्ञास्त्र, [, १८ । 

१२०. अन्य शित्पकारों की सामाजिक स्थिति के संदर्म मे मी क्षेत्रीय वि्मिन्नताओं पट 

च्यान दिया गया है । तन्तुवायो, लोहकारो ओर कुम्भकारो की सामाजिक स्थिति 
मे क्षेत्रीय विमिन्नताओंके लिए देखिये ओभ्ना के लेख, पाद टिप्पणी संख्या-१ । 
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तिरुपतिः 
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तत्र॒ तावच्छवरस्वामिनः'१' 


अर्थापत्तिरपि दृष्टः श्रुतो वार्थो$न्यथा नोपपद्यत {इति अथकल्पना । यथा जीवतो 
देवदत्तस्य गृहा भावदशंनेन वहिर्मावस्यादुष्टस्य परिकल्पना इत्यमापषन्त । वातिककाराः 
कुमारिलमट्टपादाः शलोकवातिकेर 


`श्रमाणवद्‌क विज्ञातो यत्रार्थो नान्यथा भवन्‌ । 
अदृष्टं कल्पथेदन्थं सार्थापत्तिरुदाहूता ।1' 
इति प्राहुः । अनयोमप्यिवातिकयोरयमाञ्यः-माष्यं अर्थापत्तिरिति ठक्ष्य-निरदेशः । 
दृष्टः श्रुतो वेत्यादि लक्षणम्‌ । यथाध्रुतमाष्यात्‌ प्रत्यक्षदृष्टः शब्दावगतो वार्थः यमर्थ 
विना नोपपद्यते तस्यास्य परिकल्पनमर्थापत्तिरिति कम्यते । तथा सति अ्थपित्तिद्रयस्यं- 
वोपादानेन अनुमानादिपूविकाणामथपित्तीनामनुपादानेन तासु ठक्षणस्याव्याप्तिः स्यात्‌ । 
यदि तु माष्यस्थदृष्टशब्दः प्रमाणोपल्न्ध इत्यपरः तदाश्रुतस्यापि दृष्टपदेनेव संग्रहात्‌ 
श्रुतो वा" इति पुनरपादानमन्थंकं प्रसज्यत इत्याशङ्का जायत । अतो वातिककारः 
किचित्‌ परिष्कृत्य लक्षणमभ्यधायि „। प्रत्यक्षादिप्रमाणषट्‌कप्रमितो$थेः अन्यथानुपपत्त्या 
यत्‌ अर्थान्तर कल्पयति सार्थापत्तिरिति लक्षणम्‌ । अतः सवरसिामथपित्तीनां , संग्रहात्‌ न 
लक्षणस्यान्यापकत्वमिति दोषः । श्र॒तो वा' इत्यस्य साथक्यं तु- 


"दृष्टः पञ्चभिरध्यस्मात्‌ भदेनोक्ता भ्रुतोद्भवा । 
प्रमाणग्राहिणीत्वेन यस्मात्‌ पुवं विलक्षणा ।**२ 


° १. शाबरभाष्य सूत्र-१-१५ 
२. इल्ोकवातिकम्‌ पृष्ठ ३८७ मद्रासविश्वविद्याल्यप्रकाशनम्‌ । 
३. तदेव पृष्टं ३८७ 
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इति इरूोकेन प्रत्यपादि । दुष्टार्थापत्तिः अ्थकत्पिका, श्रुतार्थापत्तिस्तु वाक्रयावयवरूप- 
प्रमाणकल्पनट्वारा अ्थंकल्पिकेति श्रुतार्थापत्तेः दष्टार्थापत्त्यपेक्षया यदस्ति वैलक्षण्यं 
तत्स्फोरणार्थं॒श्रृतो वेति पुथगुक्तिम्ये इति भावः । एतत्तत्त्वं तु श्रतार्थापत्तिप्रति- 
पादनसमये अग्रे स्पष्टीकरिष्यामः। सर्वमिदं मनसि कूर्वाणैः पाथसारथिमिश्रैः शास्त्रदौपि- 
कायाम्‌ ° । 


“श्रमितस्णायंस्थार्यान्तरण विनान्‌पपत्तिमालोच्य तदृपपत्तये यार्थान्तरकल्पना 
सार्थपत्तिः 


इति लक्षणममाणि । अत्र प्रमितस्येत्यनेन प्रमाणपट्कपुविकार्थापत्तिः सूचिता । 
तत्र प्रत्यक्षपूविका यथा- प्रत्यक्षतो$वगतात्‌ दाहरूपात्‌ कार्यात्‌ वह्नौ दाहदाक्तेः कल्पना । 
अनुमानपूविकार्थापत्तिर्यथा - देगान्तरग्राप्तिरूपेण क्िङगेन, आदित्यस्य गतिमनु- 
माय तदन्यथानुपपतत्या आदित्यस्य गमनडाक्तिमत््वकल्पनम्‌ । राब्दपुधिका अर्थापत्ति- 
यंथा- "पीनो देवदत्तो दिवा न भुड्क्ते इति खब्दतो{वगतेन पीनस्य सतो देवदत्त- 
स्य॒ दिवा अमोजनेन रात्रिमोजनस्य कल्पनम्‌ । इयमेव श्रतार्थापत्तिरिति कंटिच- 
दुच्यते । उपमानधूविका अर्थापित्ति्येथ- गवयदरनानन्तरम्‌ एतत्सदशो गौरिति गवि 
गवयसादृद्यं उपमानेनावगते सति सदृशज्ञानग्राद्या काचन दाक्तिर्गोरिस्तीति कल्पनम्‌ । 
इद्शो च तत्रानुपपत्ति्भवति- कथं गवयदशोनानन्तरमेव गवि गवयसराददयज्ञानं 
जायते, प्रथमददान एव कि न जायते , सन्ति हि तदापि गवि गवयावयवस्रामा- 
त्यानि । तदेवं जातमपि गवि गवयस्नादुदयज्ञानमनुपपत्त्या व्याकुलं भवतति । तच्च 
दाक्तिकल्पनया उपपाद्यते, अस्ति काचन गोः शक्तिः या प्रतियोगिदशनेनाभिन्यक्ता 
सती गवि गवयस्षदृशीं वियमुपजनयतीति । अर्थपित्तिपूविका अर्थापत्ति्यधा--अभिवाना- 
न्यथानुपपत्तिरूपया अर्थापत्त्या शब्दस्य वाचकशक्ति कल्पयित्वा पुनस्त दन्यथानुप- 
पत्त्या दाब्दस्य नित्यत्वकल्पनम्‌ । प्रत्युच्चारणं शब्दान्यत्वे अन्यस्मिन्‌ गृहीतसम्बन्धे 
अन्यस्य वाचकत्वं न॒ स्यात्‌ । सरादुर्येन तद्थप्रतिपादकत्वाभ्युपगमे किडगाभासोत्पन्न- 
लानवदप्रमाणं स्यात्‌ । न चात्र सदृशप्रतीतिरस्ति, तत्त्वेनैव प्रत्ययात्‌ । अतो वाचकश- 
क्त्यनुपपत्त्या शढ्दनित्यत्वकल्पनम्‌ । अभावपुविका अर्थापत्तिर्यथा--जीवतो देवदत्त- 
स्यानुपङ्क्ध्या गृहे$मावमवगम्य तदन्यथानु पपत्त्या वहिस्सत्वस्य कल्पनमिति । 

सवमिदमुक्तं वातिके “-- 


“तत्र प्रत्यक्षतो ज्ञातात्‌ दाहादृहनशक्तता । 
बह्वेरन्‌भितात्‌ सूरये यानात्‌ तच्छक्तियोग्यता ।। 
शरुतार्थापत्तिरत्रेव परस्तादभिधास्यते । 
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गवयोपमिताया गोस्तज्ज्ानग्राहयता मता ॥। 
अभिधानध्रसिद्ध. य्थंमय पतत्वाववेःधितात्‌ । 
दाब्दः वोधकसामर्ध्यात्तिन्नित्यत्वप्रकल्पनम्‌ ॥ 
प्रनाणाभावनिर्गोताच्चंत्राभावविेषितात्‌ । 
गेहाच्चेव बहिर्भावसिद्धिर्या त्विह दशिता ॥ 
तामभावोत्थितामन्थामय पित्तिम्‌ दाहूरत्‌ ।1'' इति । 
नन्वन॒पपन्नात्‌ प्रमाणप्रमितादर्थात्‌ उपपादकस्याथस्य कल्पन म्थपित्तिरिति पयंव- 
तितम्‌ । इदं चान॒मानमेव । अनुमानस्थ्पि हि वहिनमन्तरणानुपपन्नाद्ध मात्‌ वहिनः 
कल्प्यते । तथा भचार्थापत्तिरनुमाने‡न्तमवतीति चेत्‌- अत्रोच्यते । अनुमानस्थले हि 
यत्‌ गमकं त्निरिचतं भवति, निदिचतस्यैव चूमादेवंहिनिगमकत्वात्‌ । अर्थापत्तिस्थं 
नु यत्‌ गमकं तत्‌ सन्दिग्वमित्यनयोव पम्यात्‌ । तध्रा हि~ वदहिस््रच्वं प्रति न केव 
गृहासत्त्वं गमकम्‌, वदिस्सत्वदन्यं मृते$पि गृहासत्वस्य सद्भावेन व्यभिचारित्वात्‌ । 
अपितु गृहासत्त्वविशिष्टं जीवनं वहिस्सत्वस्य गमकम्‌ । जीवनं तु सन्दिग्वम्‌ । देवदत्तस्य 
जीवनं प्रायशो गृहसम्बन्ध्येव दुष्टमिति गृहामावे दृष्टे सांगयिकं जीवनं स्वसंगया- 
पनोदनार्थं वहिमविं कल्पयतीति । 
ननु सान्दग्धेन जीवनेन कथं वहिस्सत्वं कल्पयितुं रात्रयम्‌ । न दहि देवदत्तो 
जीवति वा मृतो वेति, सन्दिहानः तस्य वहि्मावं कल्पयेत्‌ । देवदत्तस्य जीवनतद माव. 
संदायगोचरौ । तस्य तु संशयत्य वहिस्सत्त्वकल्पनमात्रेणापनोदो न सम्मवति । सर्वत्र 
कारणनाशात्‌ अन्यतरकोट्‌यववारणाद्रा संशयस्य नागः भवति । तत्र जीवनस्य प्रायगो 
गृहस्रम्बन्धित्वात्‌ इदानीं गृहस्रम्बन्धित्वविपर्ययः जीवनसंगयं जनयतीति भवता 
ूर्वमुकतत्वात्‌ जीवनसंशयं प्रति गृहसरम्बन्धित्वविपययो देतुः स॒ च वहिःसत्त्वे 
कल्पिते नोच्छिद्यते । प्रत्य॒त्‌ तस्मिन्‌ कल्पिते गृहसम्बन्वित्वासावरूपः संायहेतुरतं 
दढ मवस्थाप्यत इति टेतुविनाशात्‌ संशयनादः वक्तुमरात्रयः। नापि संदायवरिषययो- 
वनतदमावयोरन्यतरस्य बहिस्सत्वकल्पनया अववारणं भवेति । अन्यद्धि जीवनम्‌ 
अन्यश्च वहिदेशसम्बन्ध इति । तस्मात्‌ सन्दिग्धं जीवनं प्रकारान्तरेण निदिचत्य 
पञ्चात्‌ व हिस्सत््वं कल्पनीयम्‌, यस्मात्‌ देवदत्तो जीवति गृहे च नास्ति तस्मान्नूनं वहिरव- 
स्थित इति । ततश्च वहिस्सत्वनियतं गृहासत्वश्चहितजीवनं निश्चित्य वहिस्सत्वं 
कल्प्यत इत्येदं निदिचतस्यैवा्थापत्तिस्थर्द{पि गमकत्वमिति नानुमानतो वैषम्य- 
मथपित्तरिति चेत्‌-- 
अत्र प्रवदन्ति मीमांसकाः--न तावत्‌ गृहासत्वमावरं बदिस्सरत्वस्य लिङ्गम्‌, मृत$पि 
सत्वेन व्यभिचारात्‌ । नापि जीवनमात्रम्‌ । गृे सत्त्वदशायाममि जीवनस्य सत्त्वेन व्यभि- 


° चारात्‌ । अतो जीवनविधिष्टं गृहासत्त्वं वहिस्सत्वे लिङ्गमिति वक्तन्यम्‌, देवदत्तो बहि- 


रन्ति जीवित्वे सति गृहासतत्वात्‌ इति । अनुमानस्थचे प्रथमतो लिङ्गावगमः परचात्‌ 
साध्यावगम इति क्रमः, न तु लिङ्गावगमसमय एव साध्यावगम इति । अनुमानस्य 


264 अर्थापात्तविवेचनम्‌ 


चिद्कज्ञानं साध्यविषयकं न भवतीति यावत्‌ । प्रकृतस्थले तु लिङ्गावगमस्मय एव 
साध्यावगम्‌ इति नानुमानेन गताथेता । तथा हि- वहिस्सत्वमविज्ञाय गृहासत्त्वं जीवनं 
च सम्‌च्चित्य जातुं न दावयते । जीवनं हि सप्राणतया सत्वम्‌ । तच्च देशामावे{सम्भ- 
वात्‌ यत्र क्वचित्‌ स्वरूपम्‌ । तत्र क्वचित्‌ इत्यनेन गृहे{मावेन सह गृहे संतत्वरूपस्य 
क्वचित्सत्त्वस्य विरोध इति क्वचित्सत्त्वं वदहिस्सतत्वरूपमेवष्टव्यम्‌ । तथा च गृहा- 
स॒त्त्वस्हितजीवनजानं गृहासत्वसटितवदहिस्सत््वज्ञानरूपमिति देतुज्ञानमे व वहिस्सतत्वरूप- 
साध्यविषयकमपीति वहिस्सत्वनानं न किङगजानजन्यमिति नात्रानुमानस्य प्रस्कितिः। 
सरवेभिदमभिसन्धायोक्तं वातिककारपादं :-\ 


'वि्यमानत्वसंसृष्टगेहाभावधियानया । 

गेहादुत्कालिता सत्ता बहिरेवावतिष्ठते ।\' इति । 

नन्व्थपत्तेः प्रमाणान्तरत्वे$पि पूर्वोक्तरीत्या जीवनमात्रस्य गृहासत्त्वमात्रस्य 
वा गमकत्वामावात्‌ समुचितमुभयं गमकमित्यङ्गीकरणीयम्‌ । संसृष्टवुद्ध यैव च बहिर 
सत्त्वस्यापि ज्ञातत्वात्‌ न परचात्‌ जातव्यं प्रमेयमवरिष्यत इति समानो दोप इति चेत्‌- 


न । येयं गृहास्रत्वजीवनयोः संसृष्टतया वृद्धिः सै वार्थापित्तिप्रमा । तस्याः करणं 
तु गृहामावजीवनयोः परस्परविरोधज्ञानम्‌ । यथा वा केनचित्‌ नद्यास्तीरे फलानि 
खन्तीत्युक्तं परण च न सन्तीत्युक्ते श्रोता मिथोविरुद्रमुमयं वृध्यते, वलावला 
परिज्ञानात्‌ अन्यतरदपि त्यक्तु ग्रहीतुं वा न गक्नोति; एवमत्रापि गृहे वा वहिर्वा 
अवस्थितो देवदत्त इति ज्योतिश्गास्त्रादिना प्रमाणेन निटिचतम्‌ । अनुपलब्धिप्रमाणेन च 
गुदर न्तीति प्रमितम्‌ । एवं मिथोविरुढतया ज्ञानमर्थापत्तिप्रमाणम्‌ । स च विरोधः 
अर्यान्तरकल्पनया समाधेयत्वेनाखोच्यमानः मवति । ततः चिरोधसमाधानायार्था- 
न्तरकल्पन मर्थापत्तिप्रमा । नात्रान्‌मानगन्धोस्ति । 

एतदुक्तं मवति-योः प्रमाणयो : सम्मवद्विरोधज्ानमर्थपित्तिप्रमाणम्‌ । 
प्रमाणटयस्याविरोवग्रहणमर्थापत्तिप्रमितिरिति । 

नेयायिकमतम्‌ 

एतावता `अ्थापत्तिप्रमाणविषये मीमांसकानां मतमाटोचितम्‌ । अथ नैयायि- 
कानां मतमुपन्यस्यते । रब्दप्‌ विकाम मावपूविकां चार्थापत्तिं विहायान्यादचतस्नो$थपित्तयः 
गक्त्याख्यपदार्थविशेवस्ाघनार्थमृपकत्पिताः यक्ते: पदार्थत्वाभावात्‌ अनावरियिक्य इति 
जयन्तभदटन्यायमजञ्ज्या विस्तरेण न्यरूपीति स॒ विषयो नात्र विस्तार्यते । ब्दपूर्वका- 
मावयूर्वकाथपित्ती तु अन्वयव्यतिरेक्यनुमाने वा केवलव्यतिरेवयनुमाने वान्तर्मवत इति 
न पृथक्प्रमाणमावमश्नुवाते इति कसुमाञ्जलाव्‌दयनाचार्याः न्यरूपयन्‌ । तथा हि-9 
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जीवतो देवदत्तस्य गृहे$भावः वदहिरस्रद्‌ मवरे$नुपपन्नः सन्‌ तस्य वदहिस्सद्‌मावं 
कल्पयतीत्यर्थापत्तेदाहरणमाहू्मीमिां सकाः । तत्रान्याप्यस्यानृपपन्नता न भवति । अव्यापक- 
द्चोपपादको न भवति । व्याप्यमेव व्यापकं चिना नोपपद्यते । अव्याप्यस्य अव्यापक विना 
अनुपपत्तिस्वीकार गदंम विना वूमो$नुपपन्न इत्यपि स्यात्‌ । तथा च जीवतो देवदत्तस्य 
गृहाभावसम्बन्धः वहिस्सत्त्वं विना अनुपपन्न इति वदता गृहामावस्म्बन्धः व्याप्यः 
व हविस्सत्तवं व्यापकम्‌ इत्युक्तं मवति । विना न भवतीत्यनेन तदमावर्वदवृत्तित्वङ्प 
व्याप्तेरेव निदेशात्‌ 1 तथा च व्याप्यात्‌ व्यापकजानल्पा अथपित्तिप्रमितिरनुमिति- 
रूपेव न ततो विलक्षणा । । 


नन्वथपित्तिस्थटे अविनामावरूपां व्याप्तिं न वयमपजानीमहे, कि तु 
तज्जानम्‌ । अनुमाने त्वविनामावनज्ञानमावश्यकमिति विशेष इति चेत्‌- अथपित्तौ 
तावत्‌ अनुपपत्तिज्ञानमावर्यकम्‌ । अन्यथा यत्र॒ वस्तुगत्या अनुपपत्तिरस्ति, तज्जनं तु 
नास्ति तत्राप्य्थंप्रमा प्रसज्येत । अपि चाथपित्त्यामास्र एव न स्यात्‌ । अनुपपत्त्यभावस्थ- 
द$प्यनुपपत्तिभ्रमेण किचित्कल्पनं हय्थपित्त्याभासः । अनुपपत्तेः स्वर्पस्रत्याः कारणत्वे 
च आभासरस्थे$नुपपत्तरसत्त्वात्‌ कथं तत्कार्यमूतम्रमात्मककल्पनस्यावकागः ? तथा 
चानुपपत्तिज्ञानस्यावद्यकत्वात्‌ तदेव ॒ज्ञानमविनाभावरूपव्याप्तिज्ञानमिति नानुमानतो 
वैलक्षण्यमीक्ष्यते । तथापि दृष्टान्ताभावात्‌ कथं व्याप्तिगृह्यतामिति चेत्‌-ध्रूयताम्‌ । 
एकैकस्यापि पुरुषस्य स्वात्मविषये एकत्र देशे सत्तवे$न्यत्रासत््वस्य, अन्यत्र सत्त्वे व्रासत्त्वस्य 
च प्रत्यक्नषसिद्धत्वात्‌ तददुष्टान्तेन व्याप्तिः सुग्रहेव । तथा चेत्थमनूमानप्रयोगः देवदत्तः 
वद्र स्ति जीवत्वे सति गृहे{सत््वात्‌, यः जीवन्‌ सन्‌ गृहे नास्ति स्र वहिरस्ति यथाहम्‌ 
इति । 


यत्त॒ मावाभावग्राहकयोः प्रमाणयोः प्रतीयमानो विरोचः अथपित्तिविधया अवि- 
रोधमृपपादयति इति । तत्रापि सत्त्वासत्त्वप्रमयोविमिन्नदेदनिरूपितत्वविषयकत्वव्या- 
प्तिमिवद्म्न्य विरोधोपपादनं कामिति ` व्याप्तिमूलकत्वादनुमानमेवेति क्सुमाज्जलौ 
सविस्तरमुपापादि । अन्यथा धूमो$प्यथपित्तिविधयेव वहिनं गमयेत्‌ इत्यपि दूषणं 
तत्रोवतम्‌ । 


अनरेदं विवेचनीयम्‌ । हास्त्रदौ पिकायाम्‌ =- भवत्वर्थात्पत्तिः प्रमाणम्‌, अनुमानं 
त्वथपित्तावेवान्तमवति ! तथा हि यत्र॒ यत्र धूमस्तत्र तत्राग्निरित्यवगतम्‌ । पर्वतस्य च 
धूमवक्तावगता । यदि पर्वेते{ग्निनं स्यात्‌ तदा धूमवत्ता वा मिथ्या स्यात्‌ सवधूमवता- 
मग्निमत्वं वा मिथ्या स्यात्‌ 1 तदूमयस्यामिथ्यात्वाथेमग्निमत्त्वं कत्प्यत इत्यर्था- 
पत्तिरषा इत्याशङ्क्य स्यादेतदेवं यदि स्वधूमवतामग्निमत्वमनुमानादन्येनावगतं 
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स्यात्‌ । न त्वेवमस्ति ! दष्टान्तधमिषप्वेव ददि वूमस्याग्निनियमोवगतो न स्वेत्र । 
अनमानात्त॒ सर्वधूमवतामग्निमत्वावगतिः । अनुमानप्रयोगस्तु अन्ये$प्यतीतानागत- 
व्यवरहितविप्रकरृष्टाः सवं ण्व धूमवतो$ग्निमन्तः वमव्रत््वात्‌ परिदुदयमानमहान- 
सादिवदिति ! न हि दुष्टान्तेष्वेवावगतस्याग्निनियमस्य सर्वधूमवतामग्निमत्तां विना 
कष्ठिचद्धिरोवो$स्ति, येना्थापत्तिः स्यात्‌ । तस्मात्‌ परस्परसङ्की्णं विषयसद्‌ मावा - 
दन॒मानमपि प्रमाणान्तरमर्थपित्तिरपि ! सिद्धे च द्रयोः प्रामाण्ये पर्वेतादिपु वूमदर्ग- 
नात्‌ यदग्निविज्ञानं तत्‌ द्वेधापि सरम्मवति दष्टान्तदुष्टव्याप्तिस्मरणाद्रानुमानम्‌, -विरोध- 
प्यलिचनया वा अधपित्तिः उति समावानमक्तम्‌ । तथा च व्याप्तिस्मरणपुवंकाथं- 
प्रतीतिस्थले अनुमानम्‌, प्रमाणद्रयविरोधपया्टोचनस्थल्छई्थापत्तिरिति व्यवस्थान्ामात्‌ 
कथं नेयायिकमतं समीचीनमिति । 


अत्रोच्यते । प्रतिघातादधोचनया अथंकल्पनस्थर््$पि निरवकादाविरोधि- 
विशेषसन्निवौ शंहे देवदत्तस्याभावप्रत्यक्षसन्निवो क्वचिदस्तीति स्रावकाद सामान्यं 
सल्कोचितन्यमिति व्याप्तिमाल्ोच्येव द्वि वर्हिरस्तीत्यथंकल्पनं मवति । तथा च व्या- 
प्तिज्ञानपूवेकत्वस्थावर्जनीयत्वात्‌ अनुमानान्नातिरिच्यत$थपित्तिः इति नेयायिकानामा- 
शायः । इति । 


अ्थ{पत्तिविभागः 


अर्थापत्तेः दुष्टाथपित्तिः श्रुता्थपित्तिरचेति द्वेधा विभागः वेदान्तपरिमापादिषु 
ग्रन्थेषु दृश्यते । मीमांसाम्‌लग्रन्थेषु एतादयो विभागः स्पष्टं नोपलभ्यते । अथापि 


दृष्टः श्रुतो वा' इति यावरमाप्यस्वारस्यान्‌, राव्दपूवंकाशरपित्तरितरप्रमाणमूककाथपि- 
त्यपेक्षया वैलक्षण्यस्य वातिके प्रतिपादितत्वाच्च दुष्टाधपित्तिः श्रृताधपित्तिरिति 


विमागो$पि मूलग्रन्थसंमत इत्यालोच्य परिमायादो तथा विमागकरणमिति प्रतीयते । 


श्रतार्थापत्तिरित्थं निरूपिता पार्थसारथिमि््रैः*-लोके द्रारमित्यादिषु वाक्यैकदेरोपु 
श्रुतेष सम्पूर्णवाक्या्थप्रतिपत्तेः 'पिवीयताम्‌' इति वाक्यैकदेगं विनानुपपत्तेः पिघीयत्तामिति 
दराब्दस्य द्वारमित्यनेन श्रुतेन शब्देनंकवावयततया कल्पनं श्र॒ताथपित्तिः । एवं वेदे "“विदव- 
जिता यजेत इत्यत्र स्वर्गाधिम्‌ इतिवा स्वगकाम इति वा राब्दं परिकल्प्य तस्य श्रतेन 
वाक्येन मेदनात्‌ परिपूणं वाक्रयाथंप्रतिपत्तिर्मवतीत्याहुः । परिभाषायां तु अभिधानानुपपत्ति 
अभिहितानुपपत्तिर्चेति श्रुताथ्पित्तिद्धिविघा । यत्र वाक्ंकदेशश्चवणे अन्वयामिवानानुप- 
पर्याअन्वयाभिधानोपयोगि पदान्तर कल्प्यत तत्र अभिवानानुपपत्तिः, यथा दवारमित्यत्र 
पिवेहीत्यध्याहारः, विक्वजिता यजेतेत्यत्र स्वगवममपदाध्याहारः । यत्र॒ वाक्यावगतोथः 
अनुपपन्नत्वेन जातः सन्‌ अर्थान्तरं कल्पयति तत्रामिदहितानुपपत्तिः, यथा “ज्योतिष्टोमेन 
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स्वगकामो यजेत' इत्यत्र क्षणिकयागगततया श्रुतस्य स्वगेञाधनत्वस्यानुपपत्त्या मध्यवत्यं- 
पूव्रकल्पनमिति न्यरूपि । 

पर तु अभिहितानुपपत्तिरिति विमागः वातिककारस्य जास्त्रदीपिक्ताकारस्य चासंमतः। 
यतो$थकल्पनं दृष्टाथपित्तौ, गब्दकल्पनं तु श्रुताथपित्ताविति स्पष्टं वैखक्षण्यं वातिके 
प्रत्यपादि । अतः अपुवंद्रारा' इति गव्दकल्पनद्रार्‌ वाथंप्रतीतिः अभिहितानृपपत्तिस्थर्छे{पि । 
अत एव युक्तिस्नेहप्रप्‌रण्याम्‌ १ 

“श्रुतार्थानुपपत्या हि सविकल्पक विज्ञानमुत्पद्यते । तच्च रब्दानृवेधेनाथं विघ- 

योकरोतीति शब्दः पुवं प्रतीयते । ततडच प्रयमावगतेन चब्देनवान्‌पयत्तिपरिक्षयात्‌ नाघं 
यावत्‌ अर्थापत्तिर्गच्छति । प्रतिपन्नस्तु शन्दर्थाविगतिः 11" 

इति प्रोक्तम्‌ । 


अ्थपित्तिविषये दोधिततिक्ाराक्यः 


केवलान्व यिग्रन्थं दीचितिकारस्तु  "---साध्यामाववदवृत्तित्वमेव व्याप्तिलवि- 
रात्‌, इत्यारभ्य, व्यापकताघटितव्याप्तिज्ञानस्यानुमितिहेतुतां विस्तरण दूषयित्वा, 
साध्यामावग्यापकामावप्रतियोगित्वरूपव्यतिरकव्याप्तिजानमपि, नानुमिति हतुरित्युपपाद्य, 
व्यतिरेकन्याप्तिग्रहाधीना च धीननुमितिः तत्वेनाननुमवात्‌, किं तु विजातीया, 
तत्करणमपि प्रमाणमथपित्तिरव 1 इति अथपित्तः पृथकृप्रामाण्यं स्थापितम्‌ । 


तद्व्याख्याने गदाधरमट्टाचार्येरपि १<- अननुभवादिति । अ्थपियामीत्यनुव्यव- 
सायस्यैव तत्रोत्पत्तरिति भावः । विजातीयेति । अनुमितित्वविरुद्धजातिमतीत्यथेः । 
अनुमिनोमीत्यनुव्यवसायात्‌ प्रत्यक्षविजातीयानुमितिवत्‌ शाब्दयामीत्यादिप्रतीतिवलात्‌ 
शब्दाख्यप्रमित्यन्तरवच्च  अर्थापयामीत्यनुव्यवसरायवलादपि विजातीयप्रमासिद्धेु वारि- 
त्वात्‌ ` इत्युक्तम्‌ । 

वस्तुतस्तु महपिणा गोतमेन चतुणमिव प्रमाणानां निदंशात्‌ अर्धापित्तेः प्रमाणा- 
न्तरत्वनिषेघ्रानल्व अर्थापत्तेः पृथक्प्रामाण्यं नेयायिकानामपसिद्धान्तः । अनुव्यवक्षा- 
यस्तु सविवादः । दीधित्िकारास्तु, स्वातन्त्र्येण न्यायवशेषिकदगंनयोः बहुषु पदार्थेषु 
न्यूनाधिक्यादिकं कृतवन्तः । यथास्थितं मतान्यत्र॒॒स्मगृह णाम्‌ । विवेचकाः विद्रांसो 
निणयिका इति शम्‌ । 
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समस्तज्योतिपसिद्धान्तमर्मोद्मेदकः कमलाकरभट्ूटः भास्कराचार्यतोवचिीनो 
मृनीदवरस्य समकाल्िको{मूदित्युच्यते । श्रूयते च प्रयागे मुनीक्वरेण सह॒ भास्करः 
प्रतिपादितोदयान्त रक्मविषये कदाचिद्‌ भट्टस्य विवादः समजनि । ततदचाम्षपिहूत- 
चेता भट्टो न के वलमुदयान्तरकमखिण्डयदपितु मूनीदवरमान्यानां भास्कराचा्यवर्याणां 
मतानि यत्र तत्र वलादपि खण्डितवान्‌ । क्वचि. राग्रहपुर्वकं क्वचिच्च स्वसुक््मावेश्षणमहि- 
म्ना परमतखण्डनप्रवृत्तिमतो भट्टस्य ग्रन्थे यत्र॒ तत्र॒ परमतस्थौल्यप्रतिपादनपुरस्सरं 
भूयां सस्तादुशाः पूर्वाचिार्यस्पुष्टा नूतना नूतनाः प्रकारा द्‌ श्यन्ते यैरेष वस्तुतो भास्करादि- 
प्राचीनाचार्यमतनिरसनक्षमतां स्वसृक्ष्मावेक्षणपट्तां च भृमुद्धोषयति । निःसंशय- 
मेष अमपपिहृतचित्ततया  शुद्धान्यपि परमतानि यत्र तत्र स्नोक्तिदादूरयन दुराग्रहेण वा 
खण्डयन्‌ भ्रान्तिमूलकानपि भूयसो विषयान्‌ प्रत्यपीपदत्‌ । 


एकमात्र हि समुपकेव्ये भट्टकृतसिद्धान्ततत्वविवेके मुनीइवरलल्लब्रहमगुप्त- 
श्रीपतिभास्करप्रमृतिमि विरचितेषु सिद्धान्तसावंभोम-किष्यधीबृद्धिदन्राहमस्फट- 
सिद्धान्तश्ेखर-सिद्धान्तशिरोम णिग्रन्थेषु यत्र॒ तत्र प्रतिपादितानां विषयाणां स्थूकत्वादि- 
दोषोद्‌ घाटनपुरवेकं तत्तत्सृष्ष्मावगमकसरणिम्‌द्‌ मावयन्‌ कमलाकरभट्टः स्वामितप्रति- 
भोल्टसिततया गोलमर्मज्ञतया प्रायः समानपि स्वपूवंवत्तिन आचायनितिरेते। एतेन 
प्रतिपादितान्‌ भ्रान्तिमूलंकविषयानपि प्रस्तुतसमीक्नानन्तरं “भट्‌टञ्रमा"” इति दीर्षके 
दवे प्रफाशयितुभदमीहे, किञ्वेदानीं भट्टस्य सुक्ष्मापवेक्षणक्नमतेव विवेचनीयास्ति । 
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तथा हि-- “तद्गुणे भुजकोटिज्यं भगणांज्ञविभाजिते 
तद्‌ भुजज्याफलवनुर्मान्दं क्िप्तादिकं फलम्‌"! 


इति सोरमतानुरूपमेव मास्कराचार्यणापि स्वसिद्धान्तश्िरोमणो-- मृदुदोः फलस्य 
चापं बुघां मन्दफलं वदन्तीति प्रत्यपादि | 


ग्रहगोककेन्द्रतो मन्दान्त्यफलज्याग्रस्थान्मन्दगोलकेन्द्रात्‌ त्रिज्याव्यासार्घेन कृतं वुत्तं 
मन्दप्रतिवृत्तं यत्र॒ च मध्यग्रहो प्रमति । गोलद्रयकेन्द्रगसूत्रमेववर्धितं सत्त्तद्गोरीय- 
परतिवत्ते यत्र॒ यत्र लग्नं तत्र तव्रोच्चस्थानम्‌ 1 मध्यग्रहर्च मन्दप्रतिवृत्ते उच्चतोग् 
पृष्ठतो वास्तीति कल्पिते ““मृदुच्चेन हीनो ग्रो मन्वकेन््रमित्युक्तसच्चग्रहान्तरं मन्द- 
केन्द्रम्‌ । ग्रहगोलकेन्द्रान्मध्यग्रहगतं सूत्रं मन्दकर्णः मध्यग्रहविन्दोरुच्चरखा स्रमान्तरा रखा 
दीचप्रतिवृत्ते यत्र॒ लगे त्तत्रैव प्रतिवृत्तीयोमध्यग्रहः । मन्दकर्णच्छिन्नदीघ्यप्रतिवृत्तीयो 
बिन्दु्मन्दस्फ्टग्रहः 1 प्रतिवृत्तीयमध्यमन्दस्फुटयोः गीघप्रतिवृत्ते$न्तरं मन्दफलम्‌ । तदेवा- 
तेयम्‌ । ग्रहगोलकेन्द्रतः रीच्रप्रतिवृत्तीयमध्यग्रहगतसूत्र मन्दप्रतिवृत्तीयमध्यग्रहात्‌ कृतो 
खम्बो मन्दमुजफलम्‌ । तच्च ॒त्रिज्यापरिणतमर्थान्मन्दक्णं यदीदं मान्दमुजफटं तदा 
त्रिज्याकर्णे किमिति रब्धिमेन्दफलज्या, तस्यादच चापं मन्दफलं भवेदिति वस्तुस्थितिः 1 
मास्कराचार्यास्तु मन्दभुजफलमानोय तच्चापमेवं मन्दफमित्याहुः । अर्थादिमे स्वेत्र 
त्रिज्यासममेव मन्दकणंममन्यन्तं इति त्रुटिः । 


स्वेनाहते परिधिना भुजको हि जीवे" इत्याद्युक्तमास्करीयं भृजफटं “तद्गुणे 
मुजकोटिज्यं भगणांशविमाजिते इति सौरमततानुरूपमेव । अतो या च त्रुटि्मसि- 
करोक्तौ सा त्रुटिः सौरोक्तावपि। किंञ्च कमलाकरभटृटः सयंसिद्धान्तस्यानन्यभक्तः । 
अतः सौरग्रतिपादितविषयाः सर्वेभेवैतन्मते वन्दनीयास्तदतिरिक्तादच सौरानुक्ततया 
यथा तथा खण्डनीया इति प्रवृत्तिर्भट्टस्य । तेन सौरोक्तिसमर्थनाय सौरोक्तिपरि- 
व्यंशान्‌ स्फूटानर्थान्‌ एकरूपपरिधीन्‌ त्रिज्यागुणान्‌ कणेहृतांर्च कृत्वा पटितानमन्यत । ` 
“कर्णानुपातजस्पष्टाः पररिध्यंशाः पूरा कृताः यथा सूक्ष्मफला्थं वै तद्वदत्रापि 
चादृताः” इत्येवं स्वग्रन्थे व्याहरदिमभंट्टः सौरोक्तपरिध्यंशाः कर्णानुपातसिद्धाः 


~ म पृ भ तरि नैर चे 
सन्तीत्यमानि । एवं सति मट्टमतेन = = सौराक्तस्पष्टपरिधिः । अतो मान्द- 





मृजफलम्‌ 
€ भुज्या >< स्पप 
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मां मृजफˆ>.त्रि 


मन्दफदम्‌ । 
म्व == मन्तकम्‌ 
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मन्दफनमतः सौीरोक्तमुजफल्टरचापरामम्‌ 1 नास्करा्चैस्तु स्पष्टाः परिष्यंला न 
क्रतारचेति मन्दकर्णानुपातव्रिर्हाद्‌ मार्करकथनमसत्‌ । वस्तुतस्तु कर्णनिपातविरहसिद्ध 
मन्दफल्मर्थाद्‌ भुजफलं नव॒ वास्तवं मन्दकखमितिमटृटक्थनं नेवानुपयुक्तम्‌, प्रत्युत 
सृक्ष्मावेभणद्योतकम्‌ 1 सोरोक्तिमण्डनाय परि््यंान्‌ तिज्यागृणान्‌ मर्न्दकणविभक्तान्‌ 
करत्वा स्पष्टपरिवित्वेन पठित्तान्‌ मन्यमानो मटृटो मन्दकणनिं प्रतिक्षणं विन्क्नणतया 
तत्सापेक्नाणां स्पष्टपरिव्यंगानां कथं पाटार्हेत्वमित्यपि विवेचनीयमव । 
अथेवं दिगृज्ञानप्रसङ्ग- जनन सुस्नमीक्रत मध्याह्वकालिकच्छायाधिकव्यासार्धवति 
वृते केन्द्रस्थगङ्कोः छायाप्रवेशनिर्गमाभ्यां प्रतीचीप्राचीदिगोः साधारणतो जाते{पिज्ाने 
पूर्वापिरविन्दुज्ञानाय प्रवेडनिगमकालििक्योश्छायाग्रीयमुजयोज्ञनिं तत्वैन््री दिगो{यनदिधि 
छायाग्रीयमुजान्तरसमं मुजमागे प्रदत्तं सत्‌ प्रवेशदानाग्रविन्दुद्रयवद्धम्‌त्रं वास्तवपुवेपिर्‌- 
मूत्रसमानान्तर, ततदच वास्तवपू्वापिरसूत्रानमिति वस्तुस्थितिः । 
छायाप्रवेशनिगमकालिक्योरग्राः, शद्कुतल्संस्काररूपभुजयोः सति साम्ये त्रिज्यायां 
यदि रविकेन्द्रविन्दोः पूर्वपिरधरातल तो लम्बल्पो भजो दभ्यते तदा छयाक्रणं 
किमिति छायाग्रविन्दोः पूर्वापरसव्रे रूम्बल्प्छायाग्रीयोमृजो भवेदित्येवमृभयत्र (प्रवेद 
निगमकाल्योरुभयोरपि) भुजयोः साम्ये छायाग्रीयमजयोरपिसाम्यम्‌ । अतः प्रवेदानिर्गम- 
विन्दुगतं पू्णज्यासूत्रं वास्तवपूर्वापरसूत्रसमानान्तरम्‌ । तदर्थविन्दोस्तवर विधोयमानो लभ्यो 
याम्योत्तरसूत्रम्‌ । वृत्तकेन्द्रङ्किच्दोडच याम्योत्तरसूत्रे विहितोलम्बः पूर्वापरसूत्रम्‌ । किञ्च 
प्रवेशनिगेमकालिि कयोः कान्तिवेषम्यम्‌ रकयोर्रयोवेपम्यादग्रीगडकूतलसंस्काररूपयोभृजयो- 
वैषम्यम्‌ । तेनोभयक्रालिकयोक्दछायाग्रीयमुजथोरपि विषमत्वं स्फ्टम्‌ । अतएव छायाग्री- 
यमृजान्तरं “तत्कालापन्नजीवयोस्तु ।विवरादित्यादिना{ङगृलात्मकमानीय अयनदिशि छाया- 
गरीयमुजमार्गे चालिता प्राची स्फटा प्राचौ अर्थात्तानाम्रप्रवेशविन्दुद्रयगारंखावास्तवपुर्वापिर- 
समान्तरेत्यादिवस्तुस्थितिमुपेक्ष्य भास्कराद्याः कतिपये वृत्ताएव तदङ्गुरुदानमगादिषः 1 
एवं च “सौम्या ध्यूवे वा भवेदिति शिरोमणौ प्रतिपादयता भास्करेण श्र वावलम्वि- 
तीमदीचीं दिशमुपवण्यं ध्‌ वतारायाः स्थिरता स्वीकृता । 
कमल्ाकरमट्टास्तुमुजयोवंडेन तत्कालं दिगंगमाने समानीय तयोरन्तरं तद्‌वृत्त- 
चागमे दत्तवन्तः । इत्थमत्र दानाग्रविन्दुवशात्साधिता वास्तवरपूवपिरसूत्रसमानान्तरा रेखा 
यथार्थतः समीचीना । तत्पूर्वापरसूत्रज्ञानं च सुमम्‌ । 
उपरितनं भास्करीयं प्रकारदरयमपि दोपपूणेम्‌ । एवमत्रापि कमलाकरीयापद्धेतिः 
तदीयसूक्ष्मावेक्षणद्योतिका । 
एवजञ्व म्‌भातरावनप्रसद्गगे मा<करम्‌नीदवराभ्यां साधितां भूमां वस्तुतज्चन्द्रकक्ना- 
वहिर्गतां कायनिर्हा च समीक्ष्य कमलाकरभट्टः चनद्द्रकक्षागतां मूमां सविशेषां व्याहरत्‌ । 
तथा हि - 
मुवो मा मूमेति व्युत्पत्त्या मूरविविम्बयोः कमस्पशंरेखामिरजायमानं सूची- 
क्षेत्रं सूयं विभ्बतो मूविम्बस्याल्पतया भूविम्बाभिमुखं चन्द्रकक्षातो$धिकं च भवतीति 
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गणितसिद्धम्‌ । णवं निष्पन्ना मूदाया सदेव सूर्य॑तः पड्भान्तरिता । पृणन्ति सूर्याचन्द्र 
मसोरपि षड्मान्तरितंत्वात्‌ मूमाचन्द्रससोयुतिसंम्भवः । तेन पर्णन्ति एव चन्द्रग्रहणम्‌ । 
सवेस्मिच्च पूर्णान्ते भूभाचन्द्रविम्बस्थरानयोः सत्यपि समत्वे स्थानतर्चन्द्रविम्बस्य 
ठराग्रे संस्थितः मानक्याधिके चन्द्रशर नैवश्रहणसम्भवः 1 एवञ्च सतिग्रहणसम्भवं 
मानेक्यार्धतोत्पेचन्द्रगरभमासाव्रनप्रसङ्ग भास्करण मृमामध्यतूत्रच्छिन्नचन्द्रकक्षास्थ- 
विन्दोः सूचीकणं विहितस्य लम्बस्य मानमेव चन्द्रकक्षान्तगतभूमाविम्वस्य वन्यासार्घ 
स्वीक्रतम्‌ । ज्ञानराजनापि तध्रैवान्‌करतम्‌ । म्‌नीर्वररण साविता चन्द्रकक्षास्प्ांकारिणी- 
ममापि नहि चन्द्रकक्षान्तगंता । मनीच्वरीया मूमा कूत्रगता कियन्मिता कीदृकी 
चेति वक्तुमप्यशक्यम्‌ । अतः कमन्ाकरभट्टेन स्वीये सिद्धान्ततत्त्वविवेके- ““पूण- 
ज्याभिर्ये वदन्त्यल्पवरद्ध या जात्यशरेत्रं तन्मतं मन्मतं नो" अपि च “अयुक्तां कुभामाद्य- 
रीत्या हि दुष्ट्वा कृता रङ्गनाथस्य पुत्रेण स॒क्ष्म' त्येवं खण्डयता “इनावनीव्यासवियोग- 
निध्नमित्यादिसाधिता चन्द्रकक्षास्थम्‌मा कमलाकरपाण्डित्यप्रकाशकरी । चन्द्रकक्षा- 
च.स्थया च यया भूभया प्रथमं चन्द्रस्पगस्तत्साघनं च कतं भट्टेन । तदनु संदोधक 
विशेषाम्यां--वापृदेवशास्त्रिसूघाकरद्विवेदिभ्यामपि चन्दरकक्षास्थम्‌मासाधनं कृतमित्युपटं 
भ्यते । किञ्च "सतु तत्र विशेषदुलंभः सदुपन्यस्यति कृत्यवत्मं यः” इति प्रशंसनीय: 
कमलाकरमट्ट एव । एवमत्र सविदोषभूमानाघनप्रसङ्गं कम्ाकरभट्टस्य सृक्ष्मावेक्षणं 

सवथैवोपलक्ष्यते । श 
एवमचिसमस्तग्रन्थं लल्लमास्करमनीच्वरज्ञानराजादीनां मतानि यत्र॒ तत्र 
सदोपाणि व्यावण्यं स्वप्रवरतरप्र्तिमया समुदूमूतानां प्रकाराणां चिनिवेशाद्‌ वस्तुतः 
स॒मानपि स्वधूवेवत्तिन आचायनितिशेते कमनाकरमटुटः । एतदीयो दृ्यांशविचारः, 
ङगोन्नतो ` स्यात्तुडग शडग वलनान्यदिवस्थम्‌'” भ्ङ्गे 


सम स्तो यदि वाहवमाव 
ऊव्वृधिर्‌ स्ता यदि कोट्यभावं 


इत्यादिमास्करोक्तिव्यभिचारप्रद्शनपृरस्सरं वास्तव- 
गुक्छद्‌श्यवुत्तनिरूपणं, विम्वान्तरसूत्रसाघनं, खस्थानां विम्बानामर्बाल्प एव भागो 
दु क्यदचेत्यादिकथनं, सिताङ्गुलानयनातिरिक्ता अन्ये च श्रडगोन्नतिविषयिणः प्रपञ्चाः, 
अयनाक्षवल्नयोः साधनं विनेव॒ स्पष्टवलनसाधनमित्येवमासमस्तग्रन्थं नतननूतना- 
नेककल्पनाकृगकधुरोणतया दुर्वचनप्रसोगाभ्यातयीखो$पि मट्टो गोलटमर्मविदां मनसि 
कशाग्रमतिमतामग्रणीत्वमेव भजते । निःसंलयमयं वहुत्र॒वलाद्‌दुराग्रहतया च मास्करादि- 
प्राचीनाचायंमतं सदादूर्यं निरस्य दुवरचांस्यपि प्रायुक्त । किञ्चैतदीयं दूषणमपि तदन- 
ल्पकल्पनाकौगदावलोकनात्‌ पण्डित राजस्य जगन्नाथस्य गर्वोक्तिरिव क्नम्यमिवाभाति । 

एतदीया ्रान्तयः दुराग्रहा वा पूनरग्रिम्दखे मदीये प्रकारिता भविष्यन्तीति तावद्‌ 
विरमामि । 


धघ्वनिसस्प्रदाय-पारस्पये-पर्याल्ि चनम्‌ 


डा० वैयनाथ शाः 
मुजफ्फरपुर 
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घ्वनिसम्प्रदायः साहित्यशास्त्रे चिरन्तनकालादेव समागच्छति । आनन्दवधनाचार्यात्‌ 
पूवमेव ध्वनि सिद्धान्तस्य राममवत्‌ पर्याप्तिं पर्याोचनमिति ध्वन्यालोकस्य प्रथम-पद्य-परि- 


गील्नेन पर्यवसीयते । तथा हि- 

“काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वधेयः समाम्नातपु्वंः ।'* १ 
दति प्रथमपद्येन व्यक्तमिदमक्तं मवति यत्‌-काव्यस्यात्मा घ्वनिरस्ति' इति सिद्धान्तप्रति- 
पादनं चिरन्तनकाल एवाविच्छिन्नरूपण काव्यतत्त्वविदिभविहितमिति । 

तदेतद्‌ विवृणोति वृत्तिकारः- 

““वधैः काव्यतत्त्वविदिमः काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति सं ज्ञितः परम्परया यः समाम्नात 
पर्वः, स॒म्यक्‌ आ समन्तात्‌ स्नातः प्रकटितः । इति 

इह समाम्नातपूर्व" इत्यत्र ^पूवं पदेनेदमवगम्यते यद्‌ ध्वनिसिद्धान्तस्योद्‌मावनम्‌ 
आनन्दवर्धनाचार्यात्‌ पूर्वमेव विहितमाचा्यवयः, अतो नानन्दव्धनो ध्वनिसिद्धान्तस्या्य- 
प्रवत्तक इति । 

एवम्‌ “सम्‌ाम्नात' शब्दप्रयोगेणापि ध्वनि सिद्धान्तस्य प्राचीनता द्योत्यते । समाम्नात- 
शब्दो हि निगमप्ररूढानादिपारम्परिकपरसिद्धः सूचयिता विद्यते । प्रतिपाद्यविषयस्य प्रचुरां 
प्राचोनतामभिव्यजञ्जयितुमेवायं प्रयुज्यते तत्र मवदिमराचार्येः । 





१. ध्वन्यालोकः वालप्रिया' टीकासहितः, प° € 
२. ध्वन्यालोकः, तारावती" ,टीकासहितः, पु० १८ 
+. 35 
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एतदाशयेने वे महषिणा यास्केनापि स्वनिरुक्ते--“समाम्नायः समाम्नातः, स व्याख्या- 
तव्यः 1'' इति समाम्नातशब्दः प्रयुक्तः । 
समाम्नातपूर्व" इत्यत्र समाम्नात शब्दश्च सम्‌ आ-इत्युपसगंद्यपूर्वाद्‌ म्ना' घातोः क्त 
प्रत्यये निष्पद्यते । अत्र क्त' प्रत्ययेन समाम्नानस्य पूर्वकालिकत्वे कब्धे$पि पुनः पूर्वपदोपादानेन 
पूवेत्वे;तिशयो वोधितो मवति । तावता च ध्वनिसम्प्रदायस्यानादिता सिद्धयति 1 एवम्‌ ज 
इत्यपसर्गाद्‌ आम्नानस्य प्रसिद्धौ वोचितायामपि पुनः सम्‌" इत्युपसगेपादानम्‌ आम्नान- 
प्रसिद्धावतिशयं व्यनवित । 
मूके वुवैरिति वहुवचनेनापि ध्वनिव्यवहारस्यानादित्वं सिद्धयति । तथा हि-अनेकैः 
किक विद्रदिमः ध्वनितत्त्वमृपपाद्‌यमानमागन्छति, अत एव घ्वनिव्यवहा रस्यानादित्वे 
(काव्यशास्तरप्रमृखसिद्धान्ततया$ङगी कारे च) न काचन गङ्का 1 यद्यपि आनन्दवर्धनाचार्यात्‌ 
ूर्वतनारड्का रग्रन्थेषु ध्वनिः काव्यस्यात्मास्ति इत्येवमृल्टेखो नावलोवयते, तथापि विद्र॑ननि- 
वहै रविच्छिन्नधारया समादरपूवंकं विहितं ध्वनिविवरणमिति तु निश्चप्रचम्‌ । तदेतदमि- 
नवगृप्तेन व्यक्तमेवोक्तम्‌-- 
न च वुधा मूयासो$नादरणीयं वस्त्वादरणोपदिशेथुः एतत्तु आदरणोपदिष्टम्‌ 1**४ 
इति 1 
तदेतद्‌ ध्वनिव्यवहारस्यानादित्वं माणिव्यचन्द्रेणापि काव्यप्रकाक्ञसंकेते व्यक्तमेवोक्तम 
“बुधैरिति बहुवचनेन ध्वनिव्यवहा रस्यानादित्वं सूच्यते ।'*५ इति । । 
स्फ़टीमवति चेयमेव चिरन्तनकालर्तो घ्वनिसिद्धान्तप्रसिद्धि-- 
“योऽथः सहुदयरछाध्यः काग्यात्मेति व्यवस्थितः । 
वाच्यश्रतौयमानाख्यौ तस्य भेदावुभौ स्मृतौ ।॥। $ 
इति कारिकायामपि 1 
अव्र हि स्मृतौ इति रब्देनेदमवगम्यते यद्‌ मन्वादयः स्मृतयो यथा चिरकालादेव 
प्रसिद्धाः समः समाद्ियन्ते च, तथव इमावपि वाच्य-प्रतीयमाननामकौ भेदी प्रसिद्धौ, नन- 
मड्गीकृती च चिरन्तना{$चार्येरिति । ५ 
नन्‌ यद्येवं ध्वनिसिद्धान्त दिचरन्तनचाये : आनन्दवर्धनाचार्यात्‌ पूर्वमेवोपदिष्टः, कथं 
तहि आनन्दवधंन एव पुन रात्मनो घ्वनितत्त्वस्या{$द्‌यवेत्त त्वमुपवणयति-- 
इति कान्यायं विवेको योयं चेतस्चमत्छृतिविधायी । 
सृरिभिरन्‌सृतसारं रस्मदरपज्ञो न विस्मार्य: । "° 
न ~. 
३. यास्क, निर्क्ते, पृ १६ (पूना सं०) 
४. ` ध्वन्या० वाकुपि ०, पु० १२ 
५. काव्यप्र° संकेत टी०, प° ८ 
६, च्वन्या० वालप्रि° कारिका २। 
७. ध्वग्या° वीधि०, प्‌० १०८ 
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इत्यत्र ? कथ च रोचनकारा अपि--आनन्दववनात्‌ पूर्वं व्वनिविपयकमेकमपि पुस्तकं 
नासीत्‌ प्रणीतमि' ति प्रतिपादयन्ति इति चेत्‌, उच्यत-- 

ध्वन्यालोकस्य वहुषु संस्करणप्‌ अनुपलम्मात्‌ इलोको$य प्रक्षिप्त इति मनूते म० म° 
काणं महादायः । ध्वन्याल्ोकवृत्ति-कारिकाक्रतोरंक्यमङ्गीकरूवद्मिः कदचन विद्वद्भिः 
ग्रन्थे निवेशितः दलोको$यमिति मृगं संभाव्यते । यदि चन प्रक्षिप्त इत्यागृहयते, तदे 

दण्डि-मामहो-द्मरभ्रमृतिभिरार्डकारिकप्रवरंः पल्टवितो{प्यटङकारसम्प्रदायः, 
आनन्दवर्धना-भिनवगृप्त-मम्मटमट्‌ट-विद्वनाथ-पण्डितराजजगन्नाधादिभमिः विदिते ध्वनि- 
सम्प्रदायस्य प्रचुरं प्रचार यथा बधथित्यमाकल्यत्‌, तथेव पूर्व प्ररधिद्धिमुमगतोपि ध्वनि- 
संप्र दायः दण्डि-मामहो-द्‌भटादयल्ङकारसम्प्रदाया$$ चायं समये मृग कलिमानमागतःततस्चा- 
नन्दवधनाचार्येण स्वगम्भीरकारिका-कदम्बेन मौल्िकिव्याख्यानेन च बद्धम्‌ पून रवस्थापित 
इति १० ध्वनेविशदविवेचनविवायकत्वाद्‌ तत्रमवानानन्दवर्धनञ्चेद्‌ ध्वनिकाव्याधंविवेकं 
स्वोपन्ञं ज्ञापयति तन्न किच्चिदनु चितम्‌ । 
इदमिहावधेयम्‌-- 

अ[नन्दवर्यनाचार्यात्‌ पूर्वत एव व्वनिस्नम्प्रदायो विद्ठन्निवहपरम्यर्था निरवच्छिन्न- 
प्रवाहः समागच्छति स्म । क्वचनापि पुस्तके व्वनिसिद्धान्तस्य नासीदुपवणनम्‌ किन्तु जानन्द- 
वर्धनेन तस्य कारिकारूपेणकरृतमुपनिवन्वनम्‌ । आनन्दवधंनसमयं यो ध्वनिविरोचिसम्प्रदायः 
समासीत्‌, तत्र केवकं मनोरथकवेरेक पद्यं खदयोतायते स्म । आनन्दवधनाचार्यदव ध्वनि- 
सम्प्रदायमवद्धमूङं व्यवस्थापयितुं ताः स्वकोयध्वनिकारिकाः जलिष्याननेकानव्यापयामासं । 
गृरुमवितप्रवणाः शिष्याश्च तद्व्याख्यानं सुविशदीकृत्य कारिकाभिः सह गुरुनाम्नेव वृत्त्या- 
स्यय। संयोजय पुस्तकर्पेणोपस्थापयामासुः। अतएव आनन्दववंनाचायं एव कारिका-वृत्त्यात्म- 
कस्य समस्तयुस्तकस्य प्रणेता वण्येते । तदेतत्‌-- 

“ तद्‌ व्याकरोत्‌ सहदयोदयलानहेतो- 
रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥ "^ 


इति ध्वन्धालोकावसानवृत्तिग्रन्थेन, ° 
“आनन्द वधंन-विवेक-विकासि-काव्या- 
लोका्थंतत्त्वघटनादन्‌मेयसारम्‌ "> 
८. “अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तंरेतदक्तं विनापि विशिष्टपुस्तकेषु विनिकेशनादित्यनि- 
प्रायः ।” इति ग्रन्थेन (ध्वन्या° तारा०, पु०२२) । 
९. ध्वन्या० रहम. म्‌मि०, पृऽ ७। 


१०७. 
११. ध्वन्या० बालप्रि०, पुऽ ५५३ । 


१२. ध्वन्या० बाकप्रिऽ, पुर ५५४ । 
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“अनन्द इति च प्रन्थकतो नाम 1१३ 
इति खोचनग्रन्थस्वारस्येन चावगम्यते । 
आनन्दवर्धनस्य कारिकाकारत्वम्‌- 


“आनन्द इति च ग्रन्थकृतो नाम । तेन स॒ आनन्दवर्धनाचायं एतच्छास्त्रद्वारे ण सहृद- 
यहृदयेषु प्रतिष्ठां देवतायतनादिवदनद्वरीं स्थिति गच्छत्वितिभावः ।'१४ 
इति सहदयमनोमन्दिर तस्य १४, देवायतने देवस्येव, शाइवतीं स्थितिमुपपादयता रोचन- 
्रन्थेनावसीयते । 

अत एव लोचन ग्रन्थे$स्मिन्‌ सः' इत्यस्य (मूलग्रन्थकारः' इति व्याख्यामाच्यान्ति वाल- 
प्रियाकाराः१६ । 

तस्मातध्वनिसिद्धान्तानां कारिकारूपेण निवन्धनाद्‌ आनन्दवर्धनो न केवकं ध्वनिप्रवत्तंक 
एव प्रतिपादयितुमहः, अपि तु ध्वनेराचूलम्‌लममटतया व्यवस्थापकत्वाद्‌ ध्वनिकारेति 
नाम्नापि व्यपदेष्टुम्‌चितः । अत एव सदीविति ध्वन्यालोकम्‌मिकायां दीधितिकारो$पि- 
“वनेः सवंत: प्रथमं लक्षणस्य प्रवतकत्वाद्‌ ग्रन्धकरदयं घ्वनिकारसंज्ञासम्मानस्य भूमिः ।”१* 
इत्येवमेव समथंयते । 
`  यद्यानन्दवर्धनाचार्यस्य कारिकाकदम्बकं वृत्त्य्‌ दाहरणाद्यपव हितं नोपालष्स्यत, तदा 
व्वनिसिद्धान्तस्य इयती महत्ता नेवामविप्यत्‌ । आनन्दवधंनस्यायं ग्रन्थः तावान्‌ महच्वगाली 
समजनि, येन परवत्तिन आचार्याः आनन्दव्नाचार्यमेव असन्दिग्धं घ्वनिप्रवत्तकत्वेनाङगी- 
चक्रुः । अतएव परव त्तिनो$नेके प्रतीह रेन्दुराज-राजरेख र-कुन्तक-महिमभद्‌ट-कल्हण-क्षेमे न्- 
हेमचन्द्र-जयरथ-विश्वनाथ-गोविन्द-कु मारस्वामि-पण्डितराजजगन्नाथप्रभृतयः आनन्दवर्धना- 
चायं ध्वनिकारेत्य्‌पाधिना व्यक्तं विभ्‌षयाम्बभूव्‌ः१८< । अतएव च साहित्याध्वन्यालोक- 
मादधानं ध्वन्यालोकसमभिधानं सलोचनं ध्वनिग्रन्धमिमं स्वोपजीव्यत्वेनाधित्य काव्यप्रकादा- 
प्रणयनाद्धेतोः वृत्ति-कारिकाकृतोभिन्नत्वं नूनमवधारयन्नपि तत्रभवान्‌ मम्मटभट्टः कारि- 
काकार-वृत्तिकारयोरुमयोः कृते$विशेषेण ध्वनिकारः इति स्पष्टं प्रय्‌ ङवते । तथाहि- 
““दयज्यन्ते वस्तुमात्रेण यदालडःकृतयस्तदा । | 
ध्य्‌ बं ध्वन्यङ्गता तासां काब्यवृत्तेस्तंदाश्रयात्‌ ॥ 

इति व्वनिकारोवितदिला' 


१३. ध्वन्या० तारा०, पु० ६७ । 

१४. ध्वन्या०, कौमदी टीकायुतः; +पु० ८१ (लोचनम्‌) 

१५. आनन्दवर्घनस्येत्यथः । । 

१६. ध्वन्या० बालप्रि०; पृऽ ८१। 

१७. ध्वन्या० दीधि०, भूमि०, पृ २। 

१८. ध्वन्या० रिम ०, मूमि०, पु०२. ध्वन्या० दीधि० भूमि०, पृ० २। 
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डा० वं्ानाथस्चा 


“तदुक्तं घ्वनिकरृता- 
सगणीभूतव्यडःग्यः सालडकारः सह प्रभेदः स्वः 
सडःकरसंसृष्टिभ्यां पुनरप्युद्योतते बहेवा । १९इति 


दत्यादिष्‌ यथा कारिकाभिः सह ध्वनिकारेति नाम निदिष्यते, तथेव- 


अनौचित्यादृते नान्यद्‌ रसभङ्गस्य कारणम्‌ । 
ओं चित्योपनिबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ) 
इति वृत्तिगतं पद्यमपि व्वनिकारनाम्नोटिलिख्यते काव्यप्रकाञो२° । 
एवञ्च आनन्दवर्धनाचायण ध्वनि विवेकस्य यत्‌ स्वोपज्ञत्वं ज्ञापितम्‌,तन्नातीवासङ्गतम। 
यदपि लोचनकृता-आनन्दवर्धनात्‌ पूर्वं ध्वनिविषयकमेकमपि पुस्तकं नासीदिति कथ्यते, 
तदपि नान्‌ चितम्‌, यतः-यो हि व्वनिसिद्धान्तः चिरन्तने काले मृं प्रसिद्धिमुपगतः, स गृर- 
शिष्य-म्‌ुख परम्पर्यैव, न तु पृस्तकोपनिवद्धरूपेण-इति कालक्रमेण आनन्दवर्धनसमये ख 
कादयंम्‌पेयिवान्‌ इत्यवगम्यते समाम्नातपूर्व" इत्यस्यानुरी खनन: ” । अभिनवगुप्ताचा्येङ्चं 
समुपलम्यमानेपु नाट्‌ यज्ञास्न-काव्यालडकार-काव्यादर्शादिग्रन्थेपु कुत्रापि न नाम ध्वनेर्ना- 
माप्युपट्व्ववान्‌ दृष्टवा॑श्च आनन्दवर्धनाचायंस्य परम्परया यः समाम्नातः" इत्यत्र केवलम्‌ 
परम्परया इति पदम्‌, न तु एषु ग्रन्थेषु यः सम्यग्‌ आम्नातः इति विशिप्योपादानम्‌ । तेन 
ध्वनिसम्प्रदायो$यं विद्‌ वन्निवेहरसनापरम्परयेवा{$गतः इति सजञ्जातप्रत्ययः सन्‌ आनन्द- 
वधेनात्‌ पूर्वं ध्वनिविषपयकनिवन्धामावं व्यक्तमुक्तवान्‌-- 
अविच्छिन्नेन प्रवाहेण तं र तदुक्तम्‌, विनापि विरिष्टमस्तकेषु विनिवेशनात्‌ । ‡ ~ इति। 
तदयं पय॑वसितो$॑ः-- 
ध्वनितत््वमिदं भामहादपि पूवं प्रसिद्धिम्‌ पगतमासीत्‌ २२, किन्तु भामहोद्‌मट- 
प्रभृतिरल्कारलक्षणछृदि भः तत्‌ सवंधाल्ङ्कारकृक्षौ निक्षिप्तम्‌, पदचाच्चानन्दववनन 
पुन विहितो$स्य समुद्धार इति । 


~~ ----~ 


१६. काव्यप्र० हाक्चि०, पृ १५१ । (काब्यभ्रकाश्चः, राशिकला टीकायुतः } 

२०. काव्यप्र० शश्ञि०, प° २७० 

२१. ध्वन्या० तारा०, पृऽ १५। 

२२. ध्वन्या० कौम्‌०, पृ० ३२) 

२३. ध्वनितत्त्वमिदं हि भामहाच्चिरं पूवमेव भरतादिग्रन्थं सुप्रसिद्धम्‌ इति व्यक्त- 


मेवोवतं ध्दन्धाले।के ~ ` 

"एतच्च रसादितात्पयंण काव्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेव (ध्वन्या०-२३।३२ 
कारिकाया वृत्तिः) इति । 

अविच्छिन्नप्रवाहेणा{†गतं तदेव ध्वनितत्त्वं स्वकारिकास्‌ विरदीकृत्य ध्वनि स 
प्रदायो विदुषां समक्षे समृपस्थापितः श्रीमदानन्दवर्ंनेनेति - 


| १५ 
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ध्वनिसम्प्रदाय पारम्पयं-पर्याल चनम्‌ 


समवसीयते चैतत्‌- समाम्नातपुवं इत्यत्र अभ्यास्राथेक “म्ना धातोः क्त 
प्रत्ययस्य “पूव ' पदग्रयोगस्य च प्रचर पय्िचनया । 
तद्‌ व्याकरोत्‌ सहूदयोदयलाभहेतो-- 
रानन्दवर्धन इति प्रथिताभिधानः ॥**» 


इति ध्वन्यालोकस्योपसंहा रमग्रन्थेनाप्ययमे वाथ: पयं वस्यति । 


चिरन्तनालडः कारतन्त्रप्रजापतिभिर्भामिहादिभिः धव्वनिरलडः कारकृक्नौ निक्षिप्त इति 
व्यक्तमुक्तं रुय्यकाचार्येण अलडःकारसर्वस्वे- “"इह्‌ हि ¦ तावद्‌ भामहोद्‌ मटप्रभृतयरिचरन्त- 
नाल्डकारकाराः प्रतीयमानमथं वाच्योपस्कारकतया$लडका रपक्षनिक्षिप्तं मन्यन्ते । तथाहि- 
प्ययोक्ता-ग्रस्तुतप्रदासा-समासोक्त्या-क्षेप ~ व्याजस्तुत्य्‌-पमेयोपमा-नन्वयादौ वस्तु- 
मात्रं गम्यमानं वाच्योपस्कारकत्वेन “स्वसिद्धये पराक्षेपः, परां स्वसमपणम्‌' इति यथा- 
योग्यं द्विविधया भङ्ग्या प्रतिपादितं तैः। रुद्रटेन तु भावालङ्कारो द्विधैवोक्तः । 
रूपक-दीपका-पह न्‌ ति-तुल्ययोगितादावृपमाद्‌यलडः्‌ कारो वाच्योपस्कारकत्वेन)क्तः । 
उत्प्रेक्षा तु स्वयमेव प्रतीयमाना कथिता। रसवत्प्रेयःप्रमृतौी रसभावादिवव्यिशोमहि- 
तुत्वेनोक्तः । तदित्थं त्रिविधमपि प्रतीयमनमठ्ङकारतया ख्यापित मेव । "२५ 

मामहात्‌ पूवंमपि काव्यततत्वविवेचनं सुविशदमासीदिति तु तस्यैव काव्यालडःकार- 
स्यानृशीलनेन समवगम्यते । तथादि- 


““रूपकादिरलडकारस्तथान्यैर्बहधोदितः "२६ 
“उक्तं तदभिनेयाथम्‌क्तोन्यै स्तस्य विस्तरः‡ 
“कवे रभिम्रायक्रतंः कथन: कदिचददि कता२ २" 
ˆ वैदभेमन्यदस्तीति मन्यन्ते सुधियो$पर ‡९” 


काग्यादयेऽखिलसोख्यधाम्नि व्वबिधोदयाने ष्वनिदं हितः । 
सोऽयं कत्पतरूपमानमहिमा भोग्योरस्तु भव्यात्मनास्‌ ॥।'' 
इति ध्वन्यालोकसमाप्तिद्खोके “ध्वनिर्दं क्षितः" इत्यपादानेन 


दशित इति-स्थित एव खन्‌ प्रकारितः, अप्रकारितस्य हि कथं भोग्यत्वम्‌ 
इति लखोचनग्रन्थेन चावगम्यते । 


२४. ध्वन्या०, बालभरि०, समाप्तिश्लोकः । 
२५. अलङ्धकारसवस्वम्‌, सञ्जीवनीयुतम्‌, पृ० ७ 
काव्यप्रकद्रास्य वाक्वोधिनीटीकायां भमटटवामनाचार्या अप्येवमेवोल्क्खिन्ति- 


““वस्त्वलडः काररसरूपस्य त्रिविघस्यापि व्यङ्ग्यस्य रयस्य वाच्योपका रकतया {लंडःकारत्वमेवेति 
मामहोद्‌मटग्रमृ तिचिरन्तनालङकारिकमतेन ˆ“ । पृ० १८ 


२६. भामहस्य कान्यालङःकारः, :, १।१३ 
२७. तदेव १।२४। 

२८. तदेव १।२७ 

२९. तदेव, १।३१ । 
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ग्राम्यानुप्रासमन्यत्तु मन्यन्ते सुचियोपर्‌ २ ° 


१ 


प्रहेलिका साटयूदिता रामशर्माच्युतोत्तर्‌ 3१" 
“ दष्टं वा सवंसारूप्यं राजमित्र यथोदितम्‌ ६२" 
“ सूर्या श॒सम्मील्तिखोचनेषु - - - - - 
दिनाद्धंमाजः परिवेपिणो$र्कात्‌ ६३। 
-राखववनस्य ।' 


“संख्यानमिति मेघाविनोत्परक्नाभिहिता क्वचित्‌ ‡ ५।'' 


इत्यादिप्‌ अन्यैः. कैडिचत्‌, अपर, रामलर्मा, मेघाविना, चासवर्भनस्य, राजमिने,' 
इत्यादि प्रयोगैः भामहात्‌ पूर्वो काव्यविपयप्रतिषादकाः वहुवर आचार्याः अ्न्धाञ्चास- 
लित्यव गम्यते । 


अत्रापि वहु वक्तव्यं जायते, तत्त॒ नोदितम्‌ । 
गृरुमिः कि विवादेन यथाप्रक्रतमुच्यते =) ` 


इत्यत्र महत्त्वास्पदेन गुरुभिः" इति पदेनान्‌मीयते यदयं मामहः स्वपुज्यं काञ्चनाचार्यं 
खण्डयतीति । 
कि च मामहसमये तत्मूवचिर्याणां व्हुवः प्रबन्धाः समुपक्व्नाः समासन्‌, मेषां 
विवेचना कृता काव्याडकारं -इति स्वीकरोति स्वयमेव भामहो महता कण्ठेन 
“इति निगदितास्तास्ता वाचामल्ड्क्रतयो मया 
वहुविधकृतीद्‌ ष्ट्‌वाईन्येपां स्वयं परित्तक्यं च ३९। 
“अवलोक्य मतानि सत्कवीना- 
मवगम्य स्वधिया च काव्यलक्ष्म । 
स॒जनावगमाय भामहेन 
ग्रथितं रक्रिलगोमि-सून्‌नेदम्‌ २०1“ इत्यादौ । 


३०. तदैव २६) 





३१. तदेव २1 १६) 
३२. तदेव २ 1४५ । 
३३. तदेव २1 ४७। 
३४. तदेव २ 1८८ \, ३ ।८। 


३५. तदेव ४ । ७ 
३६. ` तदेव ५ 1 ६६ ॥ 
६७. तदेव ६ । ६४। 


280 ध्वनिसस्प्र दाय-पारम्पयं -पर्यालो चनम्‌ 


एष्‌ मामहसमथे सम्‌पलन्येष्‌ पूर्वाचायंप्रवन्धेष्‌ संभवतः समासन्‌ तावदनेके तादृशा 
व्वनिप्रस्थाना$चायवयंविरचिता ग्रन्थाः, येषु ध्वनिनिरूपंणो निपुणं कृतमासीत्‌ । 
प्रायस्चैतदेवामिलक्ष्य- 
` काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति वृधैयंः समाम्नातपूर्वः ॥ 
इति खम्‌दितमानन्दवधनेन. । 
ते च ध्वनिप्रस्थापनपरा ग्रन्थानामिनवगृप्तपादसमथे समवतीर्णा 
पथम्‌३<, न चाप्यद्यत्वे सम्‌पलम्यन्ते इति त्वन्यदेनत्‌ । प्राचीनसमधे 
विदुपां विशिष्टा अपि ग्रन्थाः 


लोकलोचन- 
हि नैकेषां 
प्रकालनसाधनाभावे, दौमग्यादस्माकं, कालकवलिताः 
सजाताः, येषां बहूनामद्य नामान्यपि न ज्ञायन्ते । कस्यचित्‌ कथंचित्‌ यदि ज्ञायतते$पि 
नाम, तदापि तद््‌ग्रन्थस्य साम्प्रतमन्‌पकञ्घ्या तन्नाम्नेव सन्तोपः समाश्रयणीयो भवति । 
यथा हृदयदर्पण नामा ध्वनिध्वंस्परो ग्रन्थः प्रसिद्धो$पि अन्‌षलञ्धत्वात्‌ काव्य 
मीमांसनावाप्तमहिम्ना२९ सहिम्ना नैव द्रष्टुमपारि। 


- तदुक्तं व्यक्तं उयविततिवेके तेनं वारम्भे- 
--- अद्ष्टदपणा मम घीः४० "' 
नैतावता ग्रन्थोयमासीदेव नेति वक्तुं युक्तम्‌ । तस्मात्‌- 
मामहाच्चिर पूर्वमेव घ्वनिरम्प्रदायेन या प्रचुरा प्रथिद्धिरुपगता तस्याः 
परिचयः , तदानीन्तनमग्रन्थानुपलम्सात्‌ परचाद्‌मवेराचा प्र रचि गन्तु नेवापारि 
सवथति प्रतीमः ४१। 


इदमिहदाववेयम्‌ 

आनन्दव्धनाचार्यात्‌ प्राचोनंदिचरन्तनाक्ङ्कारकारंममिहोद्‌मटप्रभृतिसिः च्वनिर्ल- 
इकारकृक्षौ निक्षिप्त इत्पेतावता तैध्वंन्यादयो$डगी क्रियन्त एव नेति ववतुः न य॒व्तम्‌ । 
तदेतदृद्‌ घोषयति पण्डितराजो जगन्नाधः-- 


३८. अत एव- “अविच्छिर्नेन प्रब्ेण तेरेतद्क्तं, 
विनिवेक्षनात्‌ ।' इति ऊोचने गृप्तपादः 
पृ०. ११) 

३६. महिममट्टस्य कते विशेषणमिदं महाकविहरपेण प्रयुक्तम्‌ । 
“दोषं उपक्तिविबेकेऽम्‌ं कचिलोकविलोचने । 
काव्यमोमांसिषु प्राप्तमहिमा महिमा!{द्तः ।” इति 
(खण्डनलण्डला०, प° ५७२) । 

४०. व्यक्तिविवेके , १। ४1 


४१. (ध्वन्या०) तारावती, प° १५ । 


विनापि विशक्षिष्ट्पूस्तकेषु 
प्राहु । (ध्वन्धा० साक्मि०ः 


=-= 
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व्यद्ध ~ 
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“ध्वनिकारात्पराचीनममिहोद्‌मटप्रमृतिभिः स्वग्रन्धप कूत्रापि व्वनिगुणीभूतव्यद्च 
ग्यादिदाब्दा न प्रयूक्ता इत्ये तावतंव तैध्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इति आधुनिकानां वाचो- 
य क्तिरयुक्तंव । यतः समासोव्ति-व्याज-स्तुत्यप्रंयंसाद्‌यल्डकारनिरूपणेन कियन्तोपि 
गृणीम्‌तव्यङ्ग्यभेदास्तरपि निरूपिताः । अपरठ्च सर्वोपि व्यङग्यप्र पञ्चः पययिोक्तकूक्नौ 
निक्षिप्तः । नह्‌. यन्‌ मवसिद्धो$र्थो बालेनाप्यपहटनोतु' राक्यते । धवन्यादिशब्दः परं व्यवहारो 
न कृतः । नह्ये तावतानङ्गीकारो भवति ।'*८‡ इति । 


तदेवं चिरन्तनकाल्तो विवेच्यमानस्यापि ध्वनितत्त्वस्य प्राधान्यमङ्गीकर््तं नोत्सहन्ते 
कियन्त आचार्यवर्याः । तत्र, चार्वाक आत्मसत्तामिव, व्वनेरस्तित्वमेवापपति, अपरो 
ध्वनिं भाक्तम्‌ (टक्षणावोध्यम्‌), अन्यव्चानिर्वचनीयमभिधत्ते । 
तदेतद्‌ मतत्रयमानन्दवधनाचा्यंणोपद शितं ध्वन्यालोके निराकृतं च । 
अलडःकारस्वंस्वटीकायां विमर्शिन्यां जयरथयन तु दादश भ्वनिविरोधिमतानि 
निदिष्टानि*3, परं तानि आनन्दवर्घंनाचायोक्ति व्वनिविरोविमतव्रये एवं मवन्त्यन्तर्भूतानि 
इति प्रधानस्तीण्येव ध्वनिविरोधिमतान्यवगन्तव्यानि** इति हिवम्‌ । 





४२. रसगदंगा० नागेहटी०, पृऽ ५५४८५५५ । 
४३. ““हादशीत्थं ध्यनेरत्य स्थिता विघ्रतिपत्तयः । ” (अल्कारस० विम्‌०, पु &) 
सई. तथा च लोचनकारः “~ इति त्ष एवते प्रभानच््रितिषत्तिप्रहाराः "1 
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साम्ब पुराण (सटीक हिन्दी रूपान्तर) । द्वारा-डा० विनोद चन्द्र श्रीवास्तव, 
भ्राचीन . इतिहास, संस्कृति ओौर पुरातत्त्व विमाग, प्रयाग विदवविद्यालेय, प्रयाग । 
इन्डोलोंजिकल पव्छिकेशन्स, इलाहावाद, १६७५, प° १८,४, ३४०, मूल्य ३५.०० । 


भारतीय चमंसराधना मे सूयं का स्थान अत्यन्त प्राचीन काल्से ही बड़ा 
महृत्त्वपूणं रहा है 1 साम्ब पुराण मे सूयं को समस्त देवताओं का आत्मा, 
ब्रह्माण्ड का स्वामी ओर नियामक, कर्मो का साक्षी जौर्‌ परम तत्त्व ब्रह्म का 
पर्याय मानागया है जौर उनका रहस्य, माहात्म्य, उनकी मूत्ति-रूप मं उपास्रना 
ओर उसकी विधि वणित है 1 कृष्ण पुत्र साम्ब ने सूर्योपास्नाद्वारा देवपि नारद के 
शाप से प्राप्त अपने कुष्ठ रोग ओौरपापोंसें द्ुटकारा पाया, यह बात इसग्रन्थ में 
अनेकडः दोहराई गई दै 1 सूयं का सम्बन्व रोगनाशक देव के रूप मे सहज 
प्राप्त है 1 इसकी परम्परा ऋग्वेद १.५०.१२; १०.३७.४, ७; तेत्तिरीय संहिता 
४.४३ ; २.३.७) ; अथववेद १.२२ आदि से प्राप्त होती है । पंचविक् ब्राग 
२३.१६.१२ मे उग्रदेव द्वारा कोट सेमुक्ति के लिये सूर्य-अनुष्टान का उल्लेख मी 


भिल्ता है 1 साम्बपुराण मीउसी श्वलाकी एक कड़ी है । अध्याय २४, 


सूर्योपासना से कोट, फोड़-रून्सी, तथा किसी मी प्रकार की विकर्टागता से मूक्ति 
वणित है । यह कथा स्वयं साम्बने वणितकी थी, एसा उल्टेख मिलता है (१.१२) 
सवेप्रथम इस कथा को नैमिषारण्य मे सूतजी शौनक को सुनाते है । बाद में 
रघुवंशी राजा बृहद्‌ वल म्‌नि वसिष्ठसे इसको सुनने की इच्छा प्रकट करते रहं 


आगे के अध्यायो में सीधे नारद ओर साम्बमें ही संवाद रूप में विषय वस्तु 
वणित है 1 


साम्ब-पुराणमे कर ८४ अध्याय दँ जिनमें सूयं की श्रेष्ठता, साम्ब-शाप, 
द्वादश मृत्ति, सूयं रहस्य ओर माहात्म्य, सूयं की पत्नी जौर सन्तान, पूवंकाठ में सूयं 
के असह्य तेज से पत्नी संज्ञा ओर देवताओं का पीडन, विदवकर्मा द्वारा सूयं का 
कर्तन, ब्रह्मा-विष्णु-हिव कौ सूयं से एकात्मता, पएथ्वीके द्वीप विभाजन, चन्द्रमा का 
वृद्धि-क्षय, सूर्य- ग्रहण, साम्ब द्वारा मित्रवन मे तपदचर्या, सूयं द्वारा मंत्र प्रदान, मित्रवन 
मे सयं से निकली सूयमृति की स्थापना, शाकद्वीप से १८ ब्राहयाण-कृलों को साम्ब 
द्वारा छाना, मगो कौ पूजा-पद्धति, मोक्ष ज्ञान, मन्दिर निर्माण विधि, दार परीक्षा, 
प्रतिमा-लक्षण, प्राण-प्रतिष्ठा, ध्वजारोहण, रथयात्रा, षष्टी-सप्तमी त्रत, रोगनाशं 
करे लिये आभिचारिक कृत्य, शत्रुनाश, बीज प्रसव, साधक के ब्रत, सिद्धियोंके साधन, 
संन्यास धारण, त्याग, ब्रह्य ज्ञान की श्रेष्ठता, आदि का वणेन है । 
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साम्ब-पुराणमेसूयंके मित्ररूप की उपासना वित है । मित्र॒ अर्थात्‌ सुहृद्‌ । 
अतः मित्र सूयं की रक्षण राक्ति का द्योतक दै । ऋग्वेद में मित्र एक प्रमु 
आदित्यदेवत होते हुये मी प्रायः वरण के साथ ही आने से उनकी छाया बन कर ही 
रह गये हैँ जवकिं ईरान ओर अवेस्ता में इनकी प्रमृखता है। फिर भमी ऋग्वेद 
मे इनके वारं में जितना कृ है (३-५६ ) उसमें इनका व्यक्तित्व सुस्पष्ट है। ये 
“महान्‌ आदित्य” (३.५६.५) दँ जिनके त्रेत का पालन करते हुये उनके प्रिय बनने 
को कामनाकी गई है (३.५६.३) । 

आधुनिक विद्वान सूयंकी मूति-पूजा को ईरानी मग पुरोहितोकौ देन मानते 
है (डा. वी. सी. श्रीवास्तव, साम्ब पुराण, मूमिका, पृष्ठ ४ तथा पु &४, टिप्पणी 
२) । वैदिककाल में सूर्यं, सविता, विष्णु आदि समी देवों को उपासना मतो के स्रा 
अग्निमेंहविप्रदान करके होती थी । उनके रूप-आक्रार्‌, पत्नी आदिका तो वर्णनं 
मिलता ही है, उनकी कृपा तथा उनका परम-पद प्राप्त करने की कामना भी व्यक्त 
की गई टै जंसे- । + 

ता वां वास्तू स्युक्मसि गमध्ये 

यत्र गाव भूरिश्डङ्धा म॒यासः (ऋग्वेद. १-१५४.६) 
तथा 
मादित्यस्यं व्रतम्‌ 'पक्षियन्तो' वयं मित्रस्य सुमतौ स्याम 
(ऋग्वेद ३.५९.३) 


इन मंत्रोंसे स्पष्टदटै कि वैदिक कालमेही मक्ति मागं की ओर प्रवृत्ति 
हो चलो थी 1 यहाँ यह्‌ उल्टेखनीय है कि ईसापूवं तीसरी शती से ही देवरूपं में 
श्रीकृष्ण को मूतिपूजा होने र्गी वी । माध्यमिका, विदिशा, मथूरा मे पचवृष्णियों-की 
(जिनमे खाम्ब मी दै) मूर्तिपूजा के अवदोप मिलते दै, अतः यह प्रशन विचारणीय है कि 
क्या सूं की.म्‌तिपूजा धािक विकास के करम में .स्वयं मारत में सहज रूप मे विकि 
नहीं हो सकती जिसमे वाद में ईरानी पूजा-पद्धति मी सम्मिलति हो गई ? साम्ब 
पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा ने सूयं देवता के कहने 
से य॑त्र पर चषा कर उनका रूप सम्पादन किया (११.४१; १२.७) ओौर उन्हीं के कहने 
से ही साम्घ ने मृति तथा मन्दिर निर्माण कराया (२४.२९.३२) । साम्ब ने सूयं- 
आराधना के लिये जिस स्तोत्र का जप किया वहु चारों वेदों आर पुराणों से सम्मत 
था (२४.७) । अपने तप ओर मंत्र-जपके प्रमाव सें ही साम्बने “चनद्रमागा नदी में स्नान 
के उपरान्त सूर्यं की देदीप्यमान मृति को देखा जो मानों जलसमूह द्वारा उठाई 
जा रही थी (२६.३) जिसे साम्ब ने विचिपूवेक मित्रवन मे स्थापित किया (२६. 
४८, १६) । ““ विश्वकर्मा ने सूयं के आदेश से कल्पवृक्ष से मूति निमित कर हिमालय पर 
उसका निर्माण कर चन्द्रभागा नदी में उतार दिया (२६. १९-१२) । मग ब्राहमणो 
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से-जपना परिचय देते हुये साम्ब कहते है--- मै विष्णु का पुत्र साम्ब हूं, चन्द्रमागा नदी 
के-तट पर्‌ मैने सूयं कीस्थापनाकी है ओौर उन्हींकेद्वासा मै आपके पास मेजा गया 
हुं: (२६.४५-४६) । इन स्वस स्पष्टटहै कि मूति ओर मन्दिर निर्माण सूयं की कृपा 
सेसाम्ब द्वाराजम्बू द्वीप मेही हुआ । वाद मे सूये पूजा के लिये शाकद्वीप स मग 
पुरोहितो के समस्त अठारह कूल लाये गये क्योकि “देवता की, उपासना मे आये द्रव्य 
से ब्राह्मी क्रियाये सम्पन्न नहीं होतीं' (२६.२१) । शाकद्वीप की स्थिति सामान्यतया 
ईरान मे बताई जाती टै साम्ब पुराण मे वणन है--“ल्वण सागरः के उस पार ओौरं 
क्षीर सागर से धिराणएेसा वह शाकद्वीप इस जम्बू द्रौप की अपेक्षा श्रेष्ठतर 
सुना जाता... - -लाकद्टीप मेम ही मास्कर हूं (२६.२६-३८) । मग पुरोहितों 
का मारत आगमन शक-कृषाणों के विदेशी आाक्रमणों स जोड़ा जाता है । पर यह्‌ 
बात ध्यानम रखने योग्यदहैकि साम्ब पुराण मेंइस बातको वार्‌ बार दोहराया 
गयादहै किवे मग ब्राह्मण “वेदवादी ओर पुराणोक्त विधि का पालन करने वाले 
ये" (२६.३०-३६) । इसके साथ ही यह वात मी विचारणीयदहै कि साम्ब पुराण में 
सूयं देवाधिदेव जौर परम तत्त्व ब्रहम हैँ ओौरः ब्रह्मा, विष्णु, शिव से उनकी एकात्मता 
मी प्रतिपादित को गई है (१४.१३; १७.१७) (मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, 
राजस्थान से “सूयं हरिहर पितामह" कौ अनेकों संय्‌क्त मूतिंयां प्राप्त मी हुं है)जबकि 
ईरानी परम्परामे सूय-अग्निको संयुक्त उपासना थी । इसके अतिरिक्त एक ओर्‌ 
बात मी महत्वपूणं है) इस ग्रन्थ मे साक द्वारा प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहारः, 
ध्यान से चित्त शुद्ध करके, योगमागं सेपरके अंगूठेसे प्रारम्भ कर्‌ क्रमशः नाभि, हृदय, 
मस्तक, आदित्य-मंडलं तथा उससे मौ आगे सूयं का परम पद सूयंमण्डल पहुंचने 
कीबात कही गई टै। यही सावक कामोक्ष है (४१.८) । क्या ईरानी परम्परा 
मे मी एसी ही मान्यतादै? विद्वानोंद्वारा यह्‌ वात विचारणीय है 1 मथुरा 
संग्रहालय में संगृहीत मूत्तिर्यां नं० डी ४६*तथा २६६ कोसूयं मूत्ि माना जाता 
है मारी ट्‌यूनिक, ऊचे वूटों आदि के साथ ये मृत्तियां कृषाण राजा कौ तरह 
रगती रै जंसा कि रोजेनफील्ड का मत मी है । नीचे अग्नि-वेदिका है) ये समी बाते 
मारतीय परम्पराके विरुद्ध पड़ती ह 1 अगर ये सूयं मृत्तियाँ टँ तो विशुद्ध राज- 
नीतिक प्रमाव की दयोतक प्रतीत होती दै सम्भवतः भारतीय सौरवमं पर ईरानी 
परमाव का सही माकलन अमी शेष ही है । ् 4 
साम्ब पुराण का अमी तक उचित सम्पादन नहीं हआ है ओौरजो है मी, 

बह" दुरम है । एसी स्थिति में डा० वी° सी° श्रीवास्तवजी ने इसका सरल ओर 

बोधगम्य. हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर्‌ जिजासु विद्वानों को इसकी विषयवस्तु से 

परिचित करानि का महनीय ओौर पुण्य कायं कियाहै। ग्रन्थ के साथ आलोचनात्मक 

विद्रत्तापूणं मूमिका तथा स्थान स्थान पर टिप्पणियों के कारण यह्‌ अ्रन्थ अत्यन्त 

उपादेय बनं गया है । ग्रन्थ के अन्त भे पाठको को सुविधा के लिये शब्दानुक्रमणिका 


त... न 
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मी है। डा० श्रीवास्तवजी ने आजकल साम्ब पुराण का सम्पादन-कायं मी अपने हाय 
मे ल्या है। अशा है, वह्‌ गीच् ही प्रकाशित होकर सवको सुल्म हो सकेगा । 
अगर मूल साथ मेंहोता तो प्रस्तुत ग्रन्थ की उपादेयता ओर वद्‌ जाती । 


ग्रन्यके सम्बन्व मे एक वात ओर । लगता है, ग्रन्थ का प्रकाडान अत्यन्तं 
गोप्ता में हुजदटै क्योकि मुद्रण सम्बन्धी अशुद्धियां पर्यप्ति मात्रा मे रह गई 
दै । आशा है, आगामी संस्करण ओरसुन्दर क्पमं सामने आयेगा। अन्त में, इस 
महत्वपुणं अनुवाद के लिये लेखक को पुनः ववाई । 


गंगानाथ ल्लाकेन्द्रोय संस्कृत विद्यापौठ साधा मालवीय 
इलाहानाद । 


प्राचोनभारतोय वयक्तिकू एवं सामाजिक मृल्यवबोध (इान्ति पवं के वि्ञेव 
सन्दभं में) केखक- अतुल कमार सिनहा, यू० जी° सी० रिस्चं फलो, प्राचीन 
इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्त्व विमाग, इखाहावाद विदवविद्याख्य, इलाहाबाद । 
प्रकागक- उमा प्रकाशन २३३, पुराना वंरहना, इलाहाबाद, पु० १४४, मूल्य ५० ₹० 
प्रथम संस्करण १६८१-८२ ई० । 


आचार ओर विचार क्रमशः घमं ओौर ददन के स्प मे विकसित हुए है) 
इस कर्मभूमि मारतवषं की संस्कृति स्थूल ङ्प से इन्हीं दोनों स्तम्मों पर टिकी 
हई है 1 यह करना चाहिये, यह्‌ नहीं करना चाहिये--इस तरह के विधि निषेषों 
के विवेचन वर्मशास्त्रों मे उपल्व्व होते है । अतः आचारशास््र का मी मूलं 
घमंशास््र ही है अथवा दोनों एक दूसर के पर्यय दै। 


महाभारत घममंशास्त्र का आकर माना गया है। विविव घमंशास्त्र ग्रन्यों में 
प्रमाण रूपमे स्मृतिएव पुराण कौ तरह महाभारत के वचन उद्धृत हैँ । पुनश्च 
महाभारत मेंमी शान्ति पवंकाअल्गही महत्त्वहै। आज मौ वङ्गाल मे पितरों की 
सुख शान्ति केलिए आद्य श्राद्धके अवसरपर इस शान्ति पवं का पारायण किया 
जाता दहै । अन्यथा मौ मारतके विभिन्न प्रान्तों मे वृद्धगण आस्तिकता के कारण 
दान्ति पवं कापाठ करते पाये जाते हँ। 


घमं का स्वरूप समयानुसार परिवतित होता रहा है। यही कारण है कि 
सनातन धमं का स्वरूपदेशतथा काल के प्रभाव से अपने वैविध्य में मी मयदा 
को नहीं खो पायारहै, सनातन रूपसे चलता आरहादहै। 


महाभारत के शान्ति पवृ के आधार पर प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना हुई है। 
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लेखक ने आचारः शास्त्रीय विषयों का एतिहासिक स्वरूप एवं आधुनिक काल 
मे इसकी उपादेयता का विचार शोधपुणं दृष्टि से प्रस्तुत किया है । लेखक की 
दीली वर्णनात्मक न होकर विश्ठेपणात्मक दै तथा मापा सरल, सुबोध एवं 
श्रवाहमयी है । विषय की तल प्रवेदिता में लेखक सफलं हए दँ । प्रत्येक 
वक्तव्य साघार एवं साधिकार प्रस्तुत किया गया है जो रोवेकायं का प्रथमगुण 
है। यही कारण हैकि लेखक की पटी रचना होने पर्‌ मी विद्वानों ने इसका 
उचित आदर्‌ किया है । इलाहावाद विइवविद्याख्य के पुरातत्त्व विमागाध्यक्ष प्रो 
जसवन्त सिह नेगी का प्राक्कथन, डा० ओम प्रकाडा की प्रस्तावना, डा० गोविन्द 
चन्द्र पाण्डेय एवं डा० अम्बादत्त पन्त की सम्मति से यह्‌ ग्रन्थ अलङ्कृत हुआ है। 
अन्ताराष्टिय ख्याति प्राप्त उपरक्त विद्रानों कौ शुमागंसा लेखक के लिए यहां वरदान 


स्वरूप टै तथा प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रामाणिकता का परिचायक टै । 


यह्‌ ्रन्थ पाँच मागोंमे विभक्तदटै। (१) प्राकरृतयुग-प्राथमिक चरम कौ पूवं 
मान्यता 1 (२) वर्णव्यवस्था का उद्गम आर विकास (३) सामाजिक स्थायित्व 
का साधक क्षात्र घमं (४) वैयक्तिक उत्क्पं कौ पराकाष्ठा ओर उसकी प्राप्यता । 
(५) वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन का सामजञ्जस्य सूत्र-धमं । | 


लेखक ने इन जट विषयों का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया है । वमं- 
शास्त्र, अयं शास्त्र तथा माष्यकारो के विचारों से अपने वक्तव्यो को सम्पुष्ट करते हुए 
ङेखक ने अध्ययन की व्यापकता तथा गंभीरता का परिचय दिया है 1 अतएव लेखक 
सावुवाद का पात्र है। 
प्रवाचक 


गंगानाथ सषा केर्ौय संस्कृत विदयापोठ, किशोर नाथभ्छा 
इलाहाबाद | 


घमं को हिन्द्र अवधारणा, टेखक-डा० रणजीत सिह । प्रकाडक- सेण्ट्रल 
बुक डिपो, इलाहाव्राद, १६७७, षृ० शा, ३१३ मूल्य २२.५० । 


आदिकाख से ही मारतीय संस्कृति, साहित्य, दर्घन, कटा, संगीत आदि का 
मूलं है घमं जो उसे अन्य समी देशों से अर्ग करता है । वह॒ समग्र जीवन में इतना 
धा-मिका दै जैसे देह मे प्राण, पुष्पम सुगन्वि। सम्मवतः इसी कारण 
उसकी परिमाषा तथा व्याख्या करना कठिन रहा दै । “वर्मस्य तत्त्वं निहितं 
गुहायाम्‌” । अंग्रेजी `का (रिलिजन" शब्द घमं का प्याय नहीं हो सकता । घमं का 
त्र ओर व्यापक है। “वारणात्‌ धममित्याहः इस अथं मे धमं परं मानव- 
जीवन से, जन्म से लेकर मृत्यु-पयंन्त सम्बद्ध दै । वह्‌ उसे पदयुत्व से ऊपर उठा 
कुर्‌ श्रेय की मोर्‌ उन्मुखः करता है जिससे उसका इहरोक सुखमय होता ह भर वहं 
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आत्यन्तिक सुख केमागं की ओर अग्रसर होता है। घमं जर्हां समाप्त हाता दै, 
वहीं से अध्यात्मका प्रारम्भ होता दै। 


घमं सदा विकसनगीख रहा है । डा० रणजीत सिह ने प्रस्तुत ग्रन्थ मं वमं 
की अवधारणा एवं उसके विविव पक्षों के विकास का-विदोपकर सामाजिक एवं 
नं तिक-विवेचन एतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे, प्रारम्म से ठेकर वारहवीं दाताब्दी तक के 
ग्रन्थों यथा वेद, पुराण, स्मृति, महाकाव्यादि के आवार पर करने का स्तुत्य 
प्रयास किया दे। 


समग्र ग्रन्थ नौ अध्यायो में विमक्त दै 1 अध्याय १ में वमं को अवधारणा 
ओर स्वरूप, अध्याय २ में घमं के विविध स्रोत, अध्याय ३ में धमं के सावंमौम 
स्वरूप का महत्व अर विवेचन, अध्याय ८ में वणंवमं, अध्याय ५ मं आश्रमधमं 
एवं संस्कार, अध्याय ६मेंगृणवर्मं, अध्याय ७ में घमं के अन्य प्रकार, अध्याय ठ 
मे धमं के निर्धारिक तत्त्वत ओर पुरुषां ओर अध्याय € में पूवमध्यकाटीन धमं- 
अवधारणा मे परिवर्धन, संशोधन, परिवर्तनके कारणों, कलि वज्यं गौर ग्रामवमं का 
विकेचन किया गया है । अन्त में सहायक ग्रन्थ-सूची ओर अनृक्रमणिका दी गई है. 
जिससे जिज्ञास पाठकों के चयि ग्रन्थ की उपयोगिता ओर वढ्‌ गई है । विषय वस्तु, 
भाषा चली एवं बाह्य कटेवर आदि समी दृष्टियों से प्रस्तुत ग्रन्थ एक अच्छा प्रकाडान 
है । लेखक इसके ल्य बधाई कापाव्र हे। 
गंगानाथ सा केन्द्रीय संसृत विद्यापीठ माया मालवीय 


इलाहाबाद 


संस्कृतवर्णानां स्व रूपम्‌ त्पत्तिश्च-लेखक : डा० ऊडडकेशवर रातपथी शमां । 
प्रकाशिका : श्रीमती विष्णु प्रिय शतपथी, घोड़ा बाजार, पुरी, ओड़िशा मूल्यम्‌ 


चतु-पंचाराद्‌ रूप्यकाणि । 


ग्रन्थोयं यादवपुरविद्वविद्याख्ये पीएच० डी°० इत्युपावये स्वीकृत-शोध- 
प्रवन्ध-मूतः। ग्रन्थस्यास्य प्रणेता डा°लड्‌ इकेर्वर दर्मा शतपथी न केवर व्याकरणस्नाहित्य- 
शास्त्रयोरुद्‌मटः विद्वान्‌, अपितु प्रकृष्टो मापाविद्‌ शिक्षा-वेदाङगस्य प्रातिशाख्य 
ग्रन्थानां म्मेज्ञ इति ग्रन्थेनामुना सुव्यक्तं मवति । परिच्छेदपञ्चकेषु विमक्ते{स्मिन्‌ 
प्रबन्धे प्रत्येकं वणेस्य स्वमावः वर्णोद्गमप्रकारः, वर्णोच्चारणप्रसङगे बाह्याः आम्यर- 
त्त रारच प्रयत्नाः केषाञ्चिद्‌ विरिष्टानां वणनिं परिचय इतीमे विषयाः सुविवेचिताः । 
अमीषां विषयाणां विवेचनप्रसङ्खं विषयवेशद्याथं वाग्यन्तस्य चित्रम्‌ अग्रजिहवाया 
परचजिह्वाया स्थितीनां सूचकमपरं चित्रदूवयमिति चित्रत्रयम्‌ आास्यन्तंरप्रयत्नौां 
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वर्गीकरणस्‌ चकं मानस्वराणां सूचकं च रखाचित्रद्‌वयम्‌ अपराणि चैकादशकोष्ठकानि 
(01127४8) यथास्थानं निबद्धानि सन्ति । 


प्रत्येकं . वचिपयविवेचनप्रसद्खे विविधानां प्राचीनानामर्वाचीनानां च विदृषां 
सिद्धान्तानां स्रमृपस्थापनपूवकं तेषां सप्रौदिसमीक्षाश्रन्थममुं प्रदस्ततमं प्रमाणयति । 
तद्यथा वर्णानामुद्गमप्रकारो यथात्र सप्रमाणमुपस्थापितः, यथा वा स्वराणां विव- 
रणं निबद्धं, यथा वा ऋवर्णस्य एका रौकारयोरुच्चारणप्रकारः समुपस्थापितः, न स एकत्र 
क्वचित्प्राचीनेषु ग्रन्थेषु नवा$वाच्येष्‌ व्वनिविज्ञानग्रन्थेषु द्रष्टुं राक्यः । अत्रैव प्रसंगे एचां 
ह्वस्वत्वमपि ग्रन्थकृता निर्णीतम्‌ । अत्र प्रसङ्खं स्मरणीयमिदं यत्पाणिनीया एचां स्वत्वं 
नाङ्गीकुर्वन्ति तत एवं तेषां मते एचां द्वादश एव प्रमेदा मवन्ति नाष्टादश । वणनिा- 
मूच्चारणस्थाननिर्णयप्रसङ्ं डा० शतपथी महाभागेन कृतं विवरणं समेपामपि ध्वनि- 
विज्ञानाध्येतृणां कृते पथप्रद्ंकम्‌ । ग्रन्थे$स्मिन्‌ ममूर्घास्थानम्‌ (उच्चारणस्थानमपि) 
किम्‌ ?" इतीमं प्रदनमुपस्थाप्य व्वनिविज्ञानिनाम्‌ परस्परं विरोधिमतद्बयं प्रस्तुय डेख- 
केन प्राच्यानां पादचात्यानां च विदुषां सिद्धान्तान्स्रमालोच्य यो$यं निणंयो विहितः स 
सर्वानप्यतिशेते । इयमेव स्थितिः संवृद्धिवृच्निणेयेन्येषु च वहुषु स्थलेषु यत्र यत्र 
कृत्रापि द्रष्टु शक्यते । 


अत्र ग्रन्थे ग्रन्थकृता यद्यपि महता परिश्रमेण विविधेषु शस्त्रेषु सम्यग वगाहनं 
विष्य ग्रन्थमिमं प्रामाणिकतमं विधातु प्रयतितं तथापि यथावसरं जंनमतं बौद्धमतं 
वा प्रस्तोतु तद्‌ विरोधिनां नैयायिकानां वैयाकरणानां वा ग्रन्थेभ्य उद्धरणानि प्रस्तुतानि 
तदिदं न शगोमावहम्‌ । कस्यापि सिद्धान्तानां समुपस्थापने तद्‌ विरोधिभिः पूर्वपक्षतया 


उपस्थितानि वचांसि न कदापि प्रामाण्यतया स्वीकारार्टाणि मवितुमहंन्ति । ग्रन्थकृता 
त्वनेकधा तथाकृतम्‌ । 


सामग्रयेण समीक्ष्यमाणेस्मिन्नम्‌तपूरवे ग्रन्थे ग्रन्थकृतः श्वमः विवेचनरौली चं 
सुतरां प्रगंसाहं 1 तस्य तंत्वावगाहिन्या प्रतिमया कृतः सिद्धान्तनि्णंयो$भिनन्दनीयः । 
भ्रकाडाकइचास्य महत्ववतो ग्रन्थस्य प्रकाशनाय वर्घापिनमर्हति । 


भ्रवाचक 
लाल बहादर शास्त्री केच्रीय सस्कृत -विद्यापीठ 


ब्रह्ममित्र अवस्थी 
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4 , 1 अना 


शिर्टणक्रतं शान्तिशतकम्‌ 
 डा० शोभारानीं मजूमदारः 
लखन जज 


सुभापितसंग्रहुस्य एकः प्रकारः नीतिनाम्ना व्यवहियते । नीयन्ते संलभ्यन्ते उपायादयः, 
एेहिकामुष्मिकार्था वा अनया१, सदसद्‌ विवेकपरिपूरिते सन्मार्गे नयति वाया सा नीतिःर, 
इत्यादिभिः व्युत्पत्तिभिः नीतिशब्दः पुरुषाथचतुष्टथप्रसंगे मार्गदशंकभूतेषु वाक्येषु ङ्टः । 
अपि वा नीयते व्यवस्थाप्यते स्वेषु स्वेषु सदाचारेष॒॒ चलुवर्णाभसनलक्षणो लोको यस्यां सा 
नीतिः इत्यादि व्युत्पत्त्या सदव्यवहारेषु व्यवस्थापकानि वाक्यानि नीतिपदानि उच्यन्ते । 
नीतिवाक्यानां विषयेषु नीतिपदस्य प्रयोगः वंदिककालादेव आरब्ध आसीदिति भवा 
सुनोतिरुत वामनीतिः ऋजुनीतिर्नो वरुणो नयतु* इत्यादिभिः नीतिपदप्रयोगेः वक्तुं शक्यते ॥ 
जयादित्यो वामनः सामदामाद्युपायान्‌ नीतिपदार्थानाह ।९ पाश्चात्येषु विद्रत्स्वपि नीति- 
शास्त्रपरम्परा सुतरां व्यराजत तत्रेदं शास्तवरं एथिक्स ( ८1108 ) इति नाम्ना व्यवहूतम्‌ । 
यद्यपि तत्र शास्त्रे पथप्रदशेकभ्रूतानां निदंशानां न तथा निवेचनं कृतमस्ति, यथा शुभविषये 
दाशं निकं विवेचनं विहितम्‌ । 

दयं नीतिकान्यपरम्परा सुभाषितसंग्रहपरम्पराक्षे्रमनुवतंमानापि तया सर्वधा 
भिन्नवास्ति । यतः सुभापितसंग्रहेषु सामान्यतोऽनेकेषां विदुषां पद्यानां संग्रहः कतो भवति । 
नीतिकाव्यानि तुन तथा भवन्ति संग्रहभरूतानि । इमानि एकस्य कस्यापि कवेरेव प्रतिभा- 
परसूतिभरूतानि भवन्ति ।> तद्‌ यथा चाणक्यस्य नीतिशास्त्रं, शुक्रस्य ब्ृहस्पतेश्च नीतिशास्त्रं, 





संस्कृत शब्दाथं कोस्तुभ- श्री ज्ञा तथा चतुवंदी प° ६११ । 
मोनियर विलियम्स डिक्शनरी । 

नौतिवाक्यामृतम्‌ । 

ऋग्वेद--६।४७।७ 1 

तत्रेव १।६०।१ 1 

काशिका-५। ३।७७ । 

नीतिप्रवेशिका । 
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२ शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 


कामन्दकोयनीतिसारः, विदुरनीतिः, भवर हरिशतकानि, द्पंदलनम्‌, चारुचर्याशतकम्‌ इत्यादि । 
एषु नीतिकान्येषु बाहंस्पत्यं नीतिशास्त्रं ना्यापि सुलभम्‌ ।१ विदुरनीतिस्तु छृष्णद्रपायन- 
व्यासकृतस्य महाभारतस्यांशभरूता 1 कदाचित्‌ नीतिसंग्रहेष्वपि द्वि च्रीणि पद्यानि इतस्ततोऽपि 
संकलितानि दृश्यन्ते । आचारप्राधान्यात्‌ नीतिग्रन्थेषु नीतिवाक्येषु वा सर्व्॑रापि धमंदशेनयोः 
प्रभावः परिलक्ष्यते 1२ सर्वेऽपि धरमेग्रन्थाः नीतिविषयका एव; यद्यपि नीतिशिक्षासु सामाजिकः 
सद्भावं, दंनिकव्यवहारं राजनीतिं वाऽधिकरस्यापि नीतिग्रन्थानां रचना कृता भवति । संस्कृतः 
वाङ मये पशुपक्षीणां दृष्टान्तावगूहनेन सह ॒पंचतन्त्रहितोपदेशप्रभृतयः नीतिग्रन्थाः रचिताः । 


बौद्धवाडः मये जातकम्रन्था अपि एतादृशा एव यत्र पशवः पक्षिण इतरे वा जन्तवः कथानायक- 
भरताः समुपनिवद्धाः ॥ | 


महाभारते भीष्मविदुरयोरुपदेशःउ रामायणे लक्ष्मणं प्रति रामस्योपदेशः ब्रह्माण्डपुराणे 
सहस्र(जूनं प्रति दत्तात्रेयस्योपदेशः शिवपुराणे शिवयोगिनः र।जकूुमारं प्रत्युपदेशश्च उपदेश- 
काव्ये एव परिगणित शक्यते । अत्र काव्येषु साक्षात्‌ उपदेश एव निबद्धो भवति । श्रीमद्‌- 


भागवते कपिलभ्रह्लादयोः संवादोऽपि नीतिकाव्यपरम्परायां परिगणनयोग्यः यत्र संवादमाध्य- 
मेनेव नीतिविषय।ः शिक्षाः निवद्धाः सन्ति । 


नी तिकाव्यसेदाः 


नीतिकानव्यानां विभागः देणकालाद्यधिकृत्य अनेकधा कतु शक्यते । यथा एकदेशीया- 
नीतिः, स्वदेशीया नीतिः, आपद्नीतिः, शाहवतनीतिः, वैयक्तिकीनीतिः, पारिवारिकीनीतिः, 
समाजिकीनीतिः, राष्टियानीतिः, अन्तर्यष्ट्ियानीतिः॥ विषयमधिकरृत्यापि नीतिकान्यस्य विभागः 
कत्तु शक्ते । यथा--युद्धनी तिः, शासननीतिः, अथंनीतिः, व्यापारनी तिः, शिक्षानीतिः, विज्ञान- 
नी तिश्चेति । एवं क्रिधमाणो विभागः अनन्ततामाप्येत इति सामान्यतः नीतिकान्यानि चतुर्धा 
विभज्यन्ते-धमंनीतिः, अथंनीतिः, कामनीतिः, मोक्षनीतिश्चेति । यतो हि पुरुषार्थाः चत्वार 
एव स्वीक्रियन्ते इति एकैकं पुरुषाथंमधि्ृत्य तत्साधनोपायभूता नीतिरपि चतुर्धेव विभज्येत 
इति न भवेत्‌ काचन विप्रतिपत्तिः । भत्र हरिणा स्वीयनीतिकाव्यनिर्माणप्रसंगे धर्म्थंवेकत्रंव 
करत्वा नीतिशतके समवेणितौ । कामनीतिश्च तेन श्णगारशतके, मोक्षनी तिश्च वैराग्यशतके 
निवद्धा । तमनुसतरता पुरुषेण नीतिकव्यानि त्रिष्वपि भागेषु विभक्तुं शक्यन्ते-धर्माथंनीतिः, 
कामनीतिः, मोक्षनी तिश्च ॥ शान्तिशतक्रं एषु विभागेषु चरमे परिगणनाहुंम्‌ । यतो ह्यत्र प्रायशः 
मोक्षसाधनहेतुभूतं वं राग्यमुद्‌भावयित्‌ रागस्य भालम्बनभूतेषु पदार्थेषु वितृष्णा समूत्पादिता- 





स्ति । शिल्दणछृतमिदं नीतिकाव्यं सुचिरादेव विद्वत्सु मनोहारितया समादृतम्‌ । 


१. सं° सा० सं° इति० प° ८१४, क्ला० सं ० प° ११४, म० सु° सं9 पृण (0४) । 
२. क्ला० सं° लि० पठ ३११। 
३. एच० ओ० इ० लि° भ।ग--९ पृऽठ १४३ । 


डा० गोभारानी मज्‌मदार र 


इदं चात्रावधेयं यद्‌ यद्यपि नीतिकाव्येषु सामान्यतः स्वीयानामेव काव्यानां (पानां) 
संकलनं भवति, परमत्र शान्तिशतके संकलिता अनेके श्लोकाः भ्रं हरिते वराग्यशतके 
समूपलभ्यन्ते । यतो हि भत्रं ह॒रिः पष्ठशताब््यां सम्बभूव, शिल्हणश्च चयोदशशताब्द्यां इति 
शिल्दणेन वैराग्यशतकात्‌ प्यसंग्र हुः कृतः इति निवि वादं स्वीकतु शक्यते । इदमेव च परेषामपि 
विदुपामभिमतम्‌ । 


शान्तिशतकस्य विवयवस्तु 


अचर शान्तिशतके षड्त्तरमेकशतं पद्यानां निवद्धमस्ति, तानि च चतुषु १रिच्छेदेषु 
विभक्तानि । एतानि च परितापोपशान्तिः, विवेकोदयः, कतव्योपदेशाः, ब्रह्मप्राप्तिरित्यनिधै- 
यानि सन्ति, यत्र समेषामपि पद्यानां समवेशः कृतोऽस्ति 1१ 


अचर ्रन्थे परितापोपशान्तिनाम्नः प्रथमस्य परिच्छेदस्य प्रथमे पे रचनाप्रकारेण ठेवे- 
भ्य्रोऽपि बलवत्तरं कमं इति प्रतिपाद्य कविना कर्मभ्यो नतिविहिता 12 द्वितीये च कविः स्वनाम 
निदंणपूवेकं क्रियमाणं ग्रन्थं सन्तोपजनकं संसारसागरदुःख विनाशवीजञ्चेति प्रस्तावेन सह्‌ 
विदधते इति निदिशति । अत्र पद्ये कान्यकर्मणि प्रवृत्तः कविः स्वक्रियमाणां क्रियां लिडन्तेन ` 
आख्यातेन ( विदधे पदेन ) निदिशति । अयं च लिट्‌ परोक्षभूतायं प्रयुज्यते न वतंमाना्थे, न 
वा भविष्यदथं न वा वतंमानसमीपस्थे कस्मिन्नपि काले । अत्रैव च शिल्दणपदविशेषणभ्रूतः 
प्रकृतिचुन्दरशुदधबुद्धिः पदोऽपि प्रयुक्तः, य: शिर्हृणपदवाच्यं कविमेव विशेषयति । तदिदं 
स्वमपि अद्‌भुततया विचायंतामेवापतति । तृतीय।द्‌ पद्यादारम्य त्रिशत्तमं पद्यं यावत्‌ अष्टा- 
विशतिषु पद्येषु उपभोगयोग्यानि वस्तुनि नितरां जुगप्सार्हाणि इति प्रतिपादितम्‌ । अन्न प्रसंगे 
कविना इदं निर्दिष्टं यत्‌ शलभस्तु दाहवेदनामजानन्‌. दीपदहनं विशति, मीनो वडिशपिशित- 
मजानन्नेवाश्नाति, परं पुरुषस्तु जानन्नपि विपज्जालजटिलान्‌ कामान्‌ कामयते इत्यद्भुतम्‌ ।२ 


अत एव मुनिजनाः इदं सवं त्यजन्तः नितराम्ब्रह्मणि रताः भवन्ति । साधारणाश्च तत्र 
विषयेष्वेव रमन्ते ।* यः पुरुषः ब्रह्मभूतं देवं नारायणं विहाय कामान्‌ कामयते, तेषां तु 
जन्म॒ एव निरर्थकं भवति ।* एकत्र थ ॒रेतशोणितयोः परिणतिभरूतं मृत्योरास्पदं रोगादि- 
विश्वामभूमिभूतं शरीरं ये पृत्रकाम्यन्ति स्त्रीयन्ति वा, ते नूनं विवेकरहिता इति प्रतिपा- 





१. कम्पै° ट्‌० सं° लि० पर €३, म० सु° सं° प०। 
२. श्लोक संख्या ७। 

३. श्लोक ७ । 

४. लोक & । 

५ 


एलोक ११, १२। 


र शिल्टणकृतं शान्तिशतकम्‌ 


दितम्‌ 1 तदेतरं अत्र ्रथमपरिच्छेदे स्वंथा मोहो हेयः, तृष्णा येद्‌या, ` सन्तोषामृतरसः पेयः 
व्रह्म चोपास्यं इति प्रतिपादितम्‌ । 


षट्विशतिपद्यात्मके विवेकोदयनामके द्वितीये पररच्छेदे जगदसारं सकलो जीवलोकः 
स्वप्नेन्द्रजालसदृशः, अमृतमिव प्रतीयमानं स्त्रीरूपं विषमयं, विषयाः विषभरूताः, रागाधिकरण- 
भूताः पुत्रकलत्रादयः नश्वराः इति न क्वापि रागो मोहो द्वेषो वा विधेयः ।२ सर्वा अपि 
सम्पदः नश्वरा: इति तत्र मदो न प्रशस्यः । ये जलत्रृणांकुरसंयुक्तां वनस्थलीं प्राप्यैव परितुष्टाः 
भवन्ति, त एव यथाधंतः धीराः ।* ये जनाः सावंभौमभवनभूतं निवासयोग्यं वनम्‌ अयत्नलभ्यं 
फलमूलादिभोजनं च विहाय विषयेन्दरियचौरेः मृष्यमाणाः गृहेषु वसन्ति, नूनं ते वालाः 
वालिशाश्च ।* अतः विघ्नकरत्‌ पुत्रदारादिसंसारः आशापाशश्च हेयः ।६ 


कत्तव्योपदेशा' नामके तृतीये परिच्छेदे पट्विशतिपद्यानि सन्ति । अत्र देहः भवच्छेदाय 
प्राप्तः, यावदयं व्याधिजरामृत्युभिनपिद्धियते तावत्‌ प्रतिक्षणं जाग्रता सता पुरषेण भवाब्धिं 
तत्त प्रयत्नो विधेयः 1 अत्र जगति यदि कदाचित्‌ कश्चित्‌ शब्दः मनो व्यथयति, तत्र रोषो 
न विधेयः । यतः स पुरुषः स्वयं चारित्रतः स्खलन्नपि मां निदोषं विधातुमेव प्रयतते इति स 
क्षन्तव्य एव> ॥ अयं संसारः दुःखांगारकतप्तः महानस इवास्ति अत्र विपयामिपेपु मानसमार्जा 
रस्य पतनं विनाशकरमेव* । यदि चित्तरूपी मत्स्यो यौवनजलसंकुले युवतिजलधौ अवतरति 
मनोभरःकंवतंः तं नूनं वद्ध्वा निगडे क्षप्स्यति१० इत्यादीनि बहुविधानि वैराग्यकराणि वचास्यत्र 
निवद्धानि सन्ति, यानि विषयजालसमन्वितात्‌ जगत्कान्तारात्‌ मानसमृगमवरुष्योपशमादि- 
फलसमन्विते तत्त्वज्ञानादियवांकुर विपुले ब्रह्मणि विश्चमयितु प्रेरयितुमलम्‌ । 


ब्रह्यभ्राप्तिनामके परिच्छेदे चर्तुविशतिपद्यानि सन्ति। त्र प्रायशः सर्वेष्वपि पदेषु 
श्रियः न निवृ तिप्रदाः, ताभिरपि तावती एव तृप्तिः यावती अयत्नसुलभे. फलमूलै भेवति । भियः 
्रप्त्यं रक्षाये महान्‌ प्रयत्नो विधेयो भवति । फलमूलादीनि च अयत्नसुलभानि इति एताग्येव 


प्लोक २७ । 
श्लोक ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६ । 
लोक ४०, ४१ । 
ए्लोक ४२, ४६, ४४, ४५, ४६ । 
ष्लोक ५०, ५१, ५४। 
ए्लोक ५५, ५६ । ¦ 
„ लीक ५७, ५८, ५६, ६० । 
८. इलोक ६६, ६७। 
६. इलोक ७ । 
१०. श्लोक ७३ । 
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प्राप्य नरेण सन्तुष्टेन भ्यम्‌, स्वधा च विषयेभ्यो मनः निरूढच परमानन्दसन्दोदस्रो तोभ्रूत 
ब्रह्म समुपास्यम्‌ । तत्त्वविदः योगीश्वराः आशात्रष्णारागद्रेषमोहादीन्‌ हात्वा तमेव 
समुपासते । 


शान्तिशतके उद्‌श्ता कवयः काव्यानि च 


अत्र शान्तिशतके वहूनि पयानि भनु हरिङृतात्‌ व राग्यशतकात्‌ उद्धृतानि, अनेकानि 
पद्यानि च हषंदेव - शालिवाहन -.शुल ~ श्रीधरदास ~ विद्याकर ~ वल्लभदेव ( बल्लाल ) 
कृष्णमिश्र ~ नग्नाचायं ~ लक्ष्मीधर - गुणाकरमद्र - धरममकौति - सत्यवोधप्रभृतीनामपि समुद्‌- 
धृतानि सन्ति । 


शिल्हटणस्य स्थितिकालः 


काङ्मीरेषु कविषु कल्दण ~ जल्हण - विल्दणप्रभृतयः सुविदिताः सन्ति । तत्सदृशं 
नाम वहन्‌ शिल्दणोऽपि काश्मीरदेशोद्‌ भवः इति वक्तुं शक्यते । विन्टरनित्जमतानुसारमयं 
काएमीरः सन्नपि वंगदेशे निवसन्‌ साहित्यसाधनां व्यदधात्‌ । एतस्य नाम विषये क्वचिद्‌ 
वैमत्यं दृक्ष्यते यथा पिशलमहाभागा विल्हण इति स्वीकरोति, स्टेनवांकविन्टरनित्जमहोदया- 
वपि अम्‌ प्रनं विचारयतः । परमस्य यथाथं नाम शिल्हण इत्येव । यतः स शान्तितके द्वितीये 
पदे स्वयमेव आत्मानं शिल्दण इति निदिशति । क्वचिन्मात्रकासु लिपिदोषात्‌ सिल्ट्ण, 
सिहनलण, शिल्हन इत्या्यपि दश्यते ।३ 


एतस्य स्थितिकालविषये किमपि व्यवस्थितं प्रमाणं नोपलभ्यते। अस्य शान्तिशतके 
भत्रं हरिकृतस्य ( ६०० ई« प° ) वैराग्यशतकस्य अनेके श्लोकाः उद्धृता इति नूनं 
भतू हरेरर्वाचीनः । विद्याकरक्ते सुमाषितरत्नकोषे ( ११३० ई० प° ), श्रीधरदासङृते 
सदुक्तिकर्णाम्‌ते (१२०५ ई० पू०) शिल्हणकृतात्‌ शान्तिशतकरात्‌ कतिपयानि पद्यानि उद्धृतानि 
दृश्यन्ते । तेनेदं वक्तुं शक्यते यदयमेतेभ्योः प्राचीनः इति नूनमस्य समयः त्रयोदशशतकात्‌ 


पूवं भाव्यः४ । 


१. म० सु० सं° पृण ३६७, ्रला० सं लि० प° १९५, कटूसं° परु° €३ हि० आ 
क्ला० सं° लि०। 

२. एच ० ओ० इ० लि° प° १६२ । 

३. एच० ओ० इ० लि० प° १६२ सु° र० को० पृ सी सी० १०५, म० सु° सं° 
प° २३६७ । 

४. सं० सा० सं० इति० प° ८१३, म० सु०सं० ३६७, क्ला० सं° लि १६९५ 
कम्पं० ट्‌ सं प° &३। 


६ शिल्हणजरतं शान्तिशतकम्‌ 


शिल्टणणस्य ज्यङ्छित्वं क्रुतित्वं च 


शिल्दणस्य शान्तिशतकादतिरिक्ता कापि कृतिः क्वचिदपि संग्रहालयेषु नोपलन्धा । 
केवलमिदं एकमेव शान्तिशतकं नाम संग्रहभूतं पुस्तकं शिव्टणस्य कृतितया विद्भिः स्वी- 
क्रियते 1 शिल्टणस्य स्थितिकालादिविपये किमपि वक्त्‌ यथा सुदुष्कररमस्तिन तथा तस्य 
व्यक्तित्वविपये । यतो ह्यस्य शान्तिणतकःं मुकूरमिव तस्य व्यक्तित्वं सम्यगवभासयति । 


शान्तिशतके चतुषु परिच्छेदेषु संकलितः पद्यरिदं वक्त शक्यते यत्‌ शिल्दणो वि्या- 
विवेकसम्पन्नः तत्त्वविद्‌ वभूव 1 भगवान्‌ शिवोऽस्य परमाराध्यदेव आसीदत एव ॒शान्तिशतके 
संगृहीते भत हरिकतेऽपि पदे विष्णुपदस्य स्थाने शिववाचकः शब्दोऽनेकधा प्रयुक्तः । 


विषया अस्य मनो हतु न कदापि प्राभवन्‌ । रूपयोवनसम्पन्नानि कलत्राणि तं 
मोहपाशे बद्ध नाशक्नुवन्‌ । रागद्धेषादिसमन्वितं जगत्‌ विपज्जालमिव मन्वानः सोऽअमुं 
भवाब्धिं तरत्तमनिशं प्रावतंत । सः सवंविधमपि लौकिकं सुखं निष्फलमिव स्वीकुवंन्‌ 
सर्वानन्दनिधानभूते ब्रह्मणि एव निवृ तिमन्वभवत्‌ । संक्षेपतोऽयं ब्रह्मविद्‌ वैराग्यसम्पन्नः 
योगिराडिव जीवन्मुक्तोऽराजत । 


शि्दणक्‌ता काचिदपरा कतिः नोपलभ्यते इति पूरव॑मवोचाम । अत्र शान्तिशतकेऽपि 
भतृं हरिकृता अनेके इलोकाः संकलिताः इत्यप्युक्तम्‌ । परमत्रेदमवधेयं यद्‌ भन हरेः वं राग्य- 
शतक्रात्‌ उदधतेषु, पयेष्वपि क्वचित्‌ पदपरिवतनं कृतमस्ति । येन तस्य विष्णुभक्तत्वेन सह 
कवित्वप्रतिभाऽपि सुव्यक्ता भवति । एतादृशेषु स्थलेषु एव न केवलं काव्यसौष्ठधं परं स्वरचितेषु 
पदेष्वपि भत हरिपद्ापेक्षया शब्दसौष्ठवं भावगाम्भीयं च विशिष्य समुपलभ्यते । अपि चात्र 
शान्तिशतके वेराग्यप्रसंगे बौद्ध मंस्यापि प्रभावः परिलक्षितो भवति । 


शान्तिशतकस्य मातकाः 


शोधप्रवन्धभ्रूतस्य ग्रन्थस्यास्य सम्पादनकमंणि परिज्ञातानां प्रयुक्तानां मातृकाणां च 
विवरणमधो निदिष्टम्‌- 


(क) गं गानाथभाकेन्द्रीयसंस्कृत विद्यापीठे संग्रहीता 


मातृकासंख्या ६१३३1७७, नाम-शान्तिशतकम्‌, लेवक नाम-शिल्टणः, विषयः काव्यम्‌, 
पत्रसंख्या १-१५, आकारः ३८८८५“ ५, प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ५, प्रतिपंक्ति वणंसंख्या 


६२, लिपिः मैथिली, आधारः कागजः विवरणं पुणः, स्थितिः सुस्था, लिपिकालः शक 
१७२४। 
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जारम्भः- 
ॐ नमो गणेशाय 
नमस्यामो देवान्ननुहतविधेस्तेऽपि वशगाः 
विधिर्ब॑न््यः सोऽपि भतिनियतकमंकफलदः ॥ 
फलं कर्मायत्तं किमहमव (मर ?) गणेः कि च विविना 
नमस्तत्‌ कमम्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥१॥ 
बुष्पिका 
इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 
समाप्तिः 


आशा नाम नदी मनोरथजला त॒ष्णातरगाकुला 

रागद्र षमयी वितक विहगा धयं व्र मध्वं सिनी । 
मोहावर्तसुदस्तरातिगहना प्रोत्तुगचिन्तातटी 

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ १०६॥ 


इति श्नीमहामहोपाध्यायश्नी शिल्हणकृतं शान्तिशतक समाप्तम्‌ । 
शकान्दा १७२४ श्री ईष्वरचनद्रदेवशमणः पुस्तकमिदं स्वाक्षरं च । 


(ख) गंगानाथराकेन्द्रीयसंस्कृत विद्यापीठे संग्रहीता 

मातृकासंख्या € १३२।७६, विषयः काव्यम्‌, नाम शान्तिशतकम्‌, लेखकः शिल्हणः 
मिश्रः, पत्रसंख्या-१-८, आकारः ४२८>८ ५>< ६.६, प्रतिपृष्ठ पक्तिसंख्या ४, प्रतिपंक्ति 
अक्षरसंख्या ६४, लिपिः मैथिली, आधारः का० विवरणं अदूर्णं, द्वितीयपरिच्छेदपयंन्तं 
समुपलभ्यते । स्थितिः खण्डिता । 
आरम्भः-पत्रश्ख 


नमस्यामो देवान्ननु हम्त (त) विषेस्तेऽपि वस (श)गाः 
विधि्वेन्यः सोऽपि भ्रतिनियतकमकफलदः । 

फलं कमयत्तं किममव(र)गणेः किञ्च विधिना 
नमस्तत्‌ कमभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति । 


वुप्पिका 


पत्र -५ ख--इति शान्तिणशतके परितापोपशलम नाम प्रथमः परिच्छेदः समाप्तः । 





८ शिल्टणकृतं णान्तिणशतकम्‌ 


समपि पत्रसंख्या ८ ख 
श्लोक ५३-स {कि धर्मो यत्न स्फुरन्ति न परद्रोह"“““ 
(ग) गंगानाथ भाकेन्व्रीयसंस्कत विदयापीरे संगरह्यीता 


मातृकासंख्या २७५६।३७., विषयः काव्यम्‌, नाम-शान्तिशतकम्‌ । कविः क्िल्टणः, 
पत्रसंख्या १- ११, आकारः €. ६>< । ४. ३. प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ६, प्रतिपंक्ति भक्षर- 
संख्या ६२, लिपिः मैथिली, आधारः कागजः, विवरणं पूणम्‌, स्थितिः सुस्था । 


भार्म 
पत्रसंख्या १ अ 


न्तोषसन्ततिकरं विदुषां कवीनां 
सांसारिकाभ्रतिमदुःखविनाशबीजम्‌ । 
यत्नेन शान्तिशतकं विदधे विवेकी 
श्नी सिल्हणः प्रकृतिषुन्दरशुदढनबुद्धिः ॥१॥ 


घुप्पिका- 


पत्रसंख्या ६ अ, ए्लोकसंख्या ५२ ॥ इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः 
परिच्छेदः 1 


समाप :- 


पत्रसख्या ११ 


इतो न †{कचित्परतो न {कचिद्‌ 

यतो यतो याभि ततो न किचिद्‌। 
विचायमाणं हि जगन्न {कचित्‌ 
निजप्रबोधादधिकं न {कचित्‌ ॥ १०५॥ 


इति शान्तिशतके पथोपदेशो नाम चतुथं परिच्छेदः । 
समाप्तं शान्तिशतकम्‌ । 
(घ) ग गानाथराकेन्द्रीयसंस्छुतविद्यापीडे संग्रहीता 


मातुकासंख्या ६१३४।७८, नाम-शान्तिशतकम्‌, 
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लेवकः-शिल्हणः, विषयः-- कान्यम्‌, पव्रसंख्या २-१४, प्रथमं पद्यं नास्ति । 
आकारः ३३.७ >८ ५, प्रतिपृष्ठं प्क्तिसंख्या ५, प्रतिपरक्ति वणेसंञ्या ५२, 
विवरणम्‌--अपूर्णा । 


आरम्भः पत्रसंख्या २ अ 


विकश्लीर्णः प्रारम्भो बधुरपि जराव्याधिविधुर 
गतं द्रूरे विश्रस्वजनमरणं वांछ्ितिसपि । 
इदानीं व्यामोहादहह विपरीते हतविद्यो (धो) 
विधेयं भक्तत्वं स्फुरति मम साद्यापि हदये ॥५॥ 


पुष्पिका-पत्रसंख्या ५ क 


इति शात्तिशतके परितापो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


समाप्िः--पत्रंसंख्या १४ ख 


इति श्री शान्तिशतके शिल्हणविरचिते चतुथंः परिच्छेदः समाप्तः । 


समाप्तोऽयं म्रन्थः ॥ 


(ङः) गं गानाथाकेन्द्रीयसं स्रुतवषिदयापीठे संग्रहीता 
मातृकासंख्या--१ १४१५।१०३ नम-शान्तिशतकम्‌, लेखकः शल्हणः, 
विषयः काव्यम्‌, पत्रसंख्या १-३ भकारः ३२, ८, ४१ प्रतिपृष्ठ पक्तिसंख्या 
४५, प्रतिपंक्ति अक्षरसंश्या ४४, विवरण म्‌--अपूर्णा । 


(च) वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवनयपुस्तकालये सग्हीता 


मात्रकासंख्या ०४०५२०८, विषयः काव्यम्‌, प्रन्यनाम-शान्तिशतकम्‌, 
ग्रन्थकारः शिल्हणः, आकारः १३०८३ >< २.६, पत्रसंख्या १-१२, भ्रतिपृष्ठ 
पक्तिसंख्या--७, प्रतिपंक्ति अक्षरसंख्या ५९, लिपिः बंगीया, विवरणम्‌- 
अपूर्णा, अस्पष्टाक्षरम्‌ ॥ 


१० शिल्हणृतं शान्तिशतकम्‌ 
अरम पच्रसंख्या १ बव 
श्री गणाय नसः 


नमस्यामो देवाच्ननुहतविषेस्तेऽपि वस(श)गाः 
विधि्वन्यः सोऽपि पअरतिनियतकमेकफलदः 
फलं कर्मायत्तं किममव(र )गणेः {कच विधिना 
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न यम्ब (यः) प्रभवति ॥ 


समाध्िः- पत्रसंख्या १२ ब अस्पष्टम्‌ जीर्णम्‌ । 
इदं शरीरं शत जजंरं '*““11१०६।। (ए्लोकसंख्या ) 


इति शान्तिशतके चतुः परिच्छेदः । 
(छ) बाराणसेयसंसछृत विश्वविद्यालयस्य खरस्वतीभवनपुर्तकालये संग्रहीता 


मातृकासंख्या १५२०८, विषयः कान्यम्‌, म्रन्थनम-गान्तिशितकम्‌, 
ग्रन्थकारः शिल्टशः(णः), पत्रसंख्या १-५, आकारः १२, ४, ५ ईच प्रतिपृष्ठ 
पक्तिसंख्या ११, प्रतिपक्ति व्णसंख्या ६६, लिपिः वंगीया, विवरणम्‌- 
अपूर्णा, जीणंम्‌ अस्पष्टाक्षरम्‌ । 
आरम्मः - पत्रसख्या १ व 
ॐ गणेशाय 
नमस्यामो देवान्ननुहूत विषेस्ते(ऽ) पिन येभ्यं (यः) प्रभवति ॥ १। 
बुष्पिका-- पत्रसंख्या ३ व 
इति शान्तिशतके विवेकोदयो नामो इति द्वितीयः परिच्छेदः । 
समाधिः- पत्रसंख्या ५ व--अस्पष्टम्‌ । 


(ज) वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य खरस्व तीभवनपुस्तकालये संग्रहीता 


मातृकासंख्या ४३३७५, विषयः काव्यम्‌, ग्रन्थनाम-शान्तिशतकम्‌ । 
ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या १-३, आकारः €, &, ३, ६ आधारः का० 
लिपिः वंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा। 


वुप्पिका - 
पत्रसंख्या ३ अ इति शान्तिशतकम्‌ परितापोपशमन नाम भ्रथमः परिच्छेदः । 
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(ॐ) वाराणसेयसंस्छत विश्वविद्यालयस्य खरस्व ती मवनदुस्तकालये संग्रहीता 


मात्रुकासंख्या ४३३८, ग्रन्यनाम-शान्तिश्तकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, परचरसल्या १-२, 
आकारः १४. ५>८३. १, प्रतिपृष्ठं पक्तिसंञ्या ६, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या ५३, लिपिः 
वंगीया, आधारः का० अपूर्णा । 

(त) वाराणसेयसंस्छुतविश्व विद्यालयस्य सरस्वतीभवनपुर्तकालये संग्रह्यीता 
मात्रुकासंख्या ४३४०१ ग्रन्यनाम-शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्टणः, पत्रसंख्या १-२, 
आकारः १७. २ > ३. = प्रतिपृष्ठं पं क्तिसंख्या ६, प्रतिपृष्ठं अक्षरसंख्या ५८, लिपिः 
वंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा । 

(थ) वाराणएसेयसंस्छृत विश्वविद्यालयस्य सरस्वतीभवनयुस्तकालये संगृहीता 


मातृकासंख्या ४३३७६, म्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसच्या 
१३-१५, आकारः १३>८५>८३, प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ७, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या 
५०, लिपिः वंगीया आधारः का० विवरणम्‌-अपूर्णां । 

(द्‌) कल्िकातास्थवंगालरायल्शियारिकसोसखादरीनाभ्नि संस्थाने खंग्रह्यता 


मातृकासंख्या ५५६२ ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या ७, 
आकारः ११, १, ५, प्रतिपृष्टं पक्तिसंख्या ६, प्रतिपंक्ति अक्षरसंख्या १६-२२, लिपिः 
उडिया, विवरणम्‌--अपूर्णा, स्थितिः-सुस्था । 


(घ) कल्लिकातास्थवंगालरायलएशियारिकसोखा्यीनाम्नि संस्थाने संग्रहीता 


मातरृकासंख्या ५५५० ग्रन्थनाम णान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या €, 
प्रतिपत्रं पक्तिसंख्या ७, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या--१६>९ २ >< ९ इच, लिपिः वंगीया, 
विवरणम्‌-अपूर्णा, स्थितिः सुस्था । 


समाध्चिः--इति शिल्हणमिश्नकृते शान्तिशतके विवेकोदयो नाम चतुर्थः परिच्छेदः । 
(न) कलिकातास्थवंगालरायलपशियारिकसोसारीनाम्नि संस्थाने संग्रहीता 


मातृकासंख्या १०८३२, ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्दणः, पत्रसंख्या १७, 
पक्तिसंख्या ५, आकारः ११९८३ इंच, लिपिः बंगीया, विवरणम्‌-अपूर्णा 4 


समाप्धिः बुप्पिका- 
इति शान्तिशतके शान्तिविवेको नाम-- चतुर्थ; खण्डः । 


१२ शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
(प) कलिकातास्थवंगालरायतपशियारिकसोखादरीनास्नि संस्थाने संगर्दीता 


मातृकासंख्या ६६२३ ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, ग्रन्धकारः शिल्हणः, पत्रसंख्या ११, ` 


प्रतिषृष्ठं पक्तिसंख्या ४, सम्पूर्णक्लोकसंख्या १, ८७, आकारः १२०६६ इच, लिपिः ` 
देवनागरी 1 


(फः) द्रभंगानगरस्थे भिथिलाशौधसंस्थाने संग्रहीता प 


शान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्हणः, पच्रसंख्या ५, आकारः १५५८५ इंच, प्रतिषृष्ठ 
पंक्तिसंख्या १०५, प्रतिपक्ति अक्षरसंख्या ७२, लिपिः मैथिली, आधारः का० 
विवरणम्‌-पूर्णां स्थितिः सुस्था प्राचीना । 


नारम्भः- 


ओं नमः क्नीदुगदिव्यं नमः । 
सन्तोषसन्ततिकरं विदुषां कवीनां 
सांसारिकाग्रतिमदुःख विनाह्बीजम्‌ । 
यत्नेन ज्ान्तिशतकम्‌ विदधे विवेकी 
धो सित्हणः प्रकृतिसुन्दरशुढबुद्धिः ।१॥ 


नमस्यामो देवान्‌ नन्‌ हतविषेस्ते(ऽ)पि वशगा 
विधिर्वन्द्यस्सो(ऽ)पि प्रतिनियतक्मकफलदः 
फलं कर्मायत्तं किममरगणंः किञ्च विधिना 
नमस्तत्कमंम्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥२॥ 


समाधिः- 


आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरेगाकुला 1 
मोहावत्तमुबरुस्तरा प्रज (क) टितप्रोत्तुगचिन्तातटी 
रागप्राहवती वितक विहगा धय मध्वं सिनी । 

तस्याः पारगता विशुद्धमनसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥१०६॥ 
यदि शान्तौ मनो देयं यवि मुक्तिपदे रतिः । 

तदा श्षिब्हणमिक्षस्य पादमारभमतां धिया ॥ 


पुष्पिका-- 
इति शान्तिशतके चतुथः परिच्छेदः 


समाप्तइवेदं णान्तिशतकम्‌ । 


` ("^-^ अ 0 - अ 2986 _ 2.1 च 
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(ब) द्रभंगानगरस्थे मिथिलाशोध्सखंस्थाने संग्रहीता 
शान्तिगतकम्‌, प्रन्थक्रारः शिल्टणः, पत्रसंख्या ४, प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या ८, प्रतिपंक्ति 
अक्षरसंख्या ५६, आकारः १३०८२१५, ३४ इंच, लिपिः- मैथिली, आधारः का० 
विवरणम्‌--अपूर्णा, स्थितिः सुस्था प्राचीना च । 


(भ) द्र्भंगानगरस्थे मिथिलाशोधसखंस्थाने संग्रहीता 
णान्तिशतकम्‌, ग्रन्थकारः शिल्टणः, पत्रसंख्या ११, प्रतिपृष्ठ पंक्तिसंख्या ६, प्रतिपक्ति 
अक्षरसंख्या ६२, आकारः १७२१ >< ३ विवरणम्‌- स्थितिः प्राचीना, अपूर्णा, सन्‌ 
१२४६, शक १७६१ । 


(म) ˆअरेलः (प्रयाग)स्थश्रीसच्चा आश्रमे विष्णुब्रह्मचारिणः संग्रदे संग्रहीता 
ग्रन्थनाम शान्तिशतकम्‌, लेखकः शिल्दणः, पत्रसंख्या १६, आकारः ७१५. १२० 
पृष्ठसंख्या १६, प्रतिपृष्ठं पक्तिसंख्या २३ प्रतिपंक्ति वणंसंख्या १८, सम्पूर्णा ए्लोकसंच्या 
२९ + २८ + २४+- २६, लिपिः देवनागरी, स्थितिः सुस्था नवीना । (अस्या मात्- 
कायाः पाठभेदाः मूलसंपादनानन्तरं पुनरीरक्लिकया समवे शिताः) 


आरम्भः 
नमस्यामो देवान्ननु हतविषेस्ते(ऽ)पि वशगा 
विधिकबस्यः सोऽपि भरतिनियतकमंकफलदः । 
फलं कर्मायत्तं क्िममरगणेः कि च विधिना 
नमस्तत्कमम्यो विधिरपि न यस्यः प्रभवति ॥ 
वुप्पिकाः 


(१) इति श्रीशान्तिशतके परितापोपशमो नाम प्रथमः परिच्छेदः । 
(२) इति शान्तिशतके विवेकोदयो नाम द्वितीयः परिच्छेदः । 

(३) इति श्रीशान्तिशतके कत्तंव्यतोपदेशो नाम तृतीयः परिच्छेदः । 
(४) इति श्री शिल्हनक विकृतं शान्तिशतकं समाप्तम्‌ । 


समाप्तिः 
आशानाम नदी मनोरथजला तृष्णातरङ्गाकुला 
रागग्राहवती वितकविहगा धयद्र मघ्वसिनी । 
मोहावत्तघुदुस्तरा प्रकटितप्रोत्तुगचिन्तातरी 
तस्याः पारगता विशुडमनमसो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥ 
शान्तिशतकस्य इथं प्रस्तुतिरष्टमातृका आधित्य कृतास्ति । तासां संक्षिप्तं 
विवरणमित्थम्‌ - 





न 


१४ शिल्टणङ्तं शान्तिरतकम्‌ 


क, ख. ग्‌. घ्‌. 9 न्च. 27 म्‌. 


एतदतिरिक्ता तिखः मातृकाः दरभंगानगरस्थे मिधिलाशोधसंस्थाने चतस्रः कलिका- 
तास्थएसियाटिकसोसाइटीपुस्तकालये संगृहीता सन्ति । इमाः मातृकाः महता प्रयत्नेनापि द्रष्टु 
नाशक्यन्त । 

ओंपरेख्ट कृते भू चीवन्धे ( &2।2108४§ (2210० ) अन्येषु च एेतिह्यग्रन्थेष 


ग्रन्थास्यास्य मुद्रणविपयेऽपि सूचना समुपलभ्यते ।¶1 परं अस्यर कापि मुद्रिता प्रतिः मया द्रष्टुं 
नापारि । 


उपसंहारः 

यद्यपि कस्यामपि भाषायां निवद्धस्य वाङ्मयस्य सर्वासामपि शाखानां स्वकीप्रं महत्वं 
भवति, परन्तु सुभाषितानां तत्र विशिष्य महत्वं भवति । वाड्मयस्य अन्याः सर्वा अपि शाखाः 
मानवजीवनस्य किमप्येकंकमभावं पूरयन्ति, परं ताः मानवजीवनस्य सर्वाभ्यो दिरभ्यः निर्माणार्थं 
अभावपूर्त्यं वा न प्रभवन्ति । वेदाः धर्मशास्त्राणि यद्यपि जीवनं स्वेतः नियमयन्ति. 
भवन्ति महत्त्वपूर्णानि, तथापि तेषां दुर्वोधतया, अनेकेषां तत्र॒ अनधिकारतया च, नते 
प्रभवन्ति सर्वानपि स्वस्वकमंणि प्रवतयितुम्‌ । अपि च तानि प्रभुसम्मितोपदेणतया न भवन्ति 
हृदयावर्जकानि इति कोमलमतयः तानि अध्येतुमपि न प्रवर्तन्ते । सुभाषितानि तु गुडजिद्धिकया 
कर्तेव्यपथं निदिशमानानि अनेकधा आत्मप्रतिविम्बमिव उपस्थापयितुं प्रवृत्तानि सर्वनिपि 
, जनान्‌ स्वस्वकमेणि प्रवतंयित्‌ अपथेभ्यो निवतयित्‌ु प्रभवन्त्येषु च कर्मसु प्रवतंने सहायभूतानि, 

मानवं मानवं विधातुं सर्वां अपि च तस्य चेष्टाः सफलयितुं सुतरां प्रभवन्ति । 


शिल्णकृतं शान्तिशतक च अमुं उदेदयमेव अधिकृत्य विरचितम्‌ । मन्ये ग्रन्थरत्नस्यास्य 


समुपस्थापनं प्रकाशनं च न केवलं मादृशां समेषामपि पाठकानां पुरूपाथचतुष्टयसम्पादनाय 
प्रभवेत्‌ तथापि कालिदासीयेः शब्दः- 


भापरितोषाद्‌ विदुषां न साघु मन्ये प्रयोगविज्ञानम्‌ । 
बलवदपि शक्तानाम्‌ आट्मन्यप्रत्ययं चेतः ॥ 


( अ० णा० १.२) 








१. ए० न्थू° ह°, पृष्ठ १०२ (921182121६2, €. $ ई, 8610", 1.60 
१६१० ); मण सु० सं 9, पृष्ठ ०५५, आपफरख्ट कंटा०, भाग १, पृष्ठ ६४१ । हि° 
आफ क्ला०, पृष्ठ ३१८, ए० न्यू° हि०, प° १०२। 

२. मूद्रणात्‌ प्राक्‌ एतद्ग्रन्यं पुनरीक्षमाणया मया १८७४ तमे ईशवीये वर्षे कलिकाता- 
नगर्य्यां शज्ञानरत्नाकर'मुद्रणालयात्‌ प्रकाशिते “कान्यसंग्रह नाम्नि ग्रन्थे 


संकलितः शान्तिशतकस्य पाठः अवलोकितः तस्य पाठभेदाश्चात्र समवेशिताः 
( डा० माया मालवीय ) । 


शान्तिशतकम्‌ 
ष्नथस्तनः प्वरिरच्द्डः 


नमस्यामो देवान्‌ नलु हतविधेस्तेऽपि वशगा 
विधिर्वन्द्यः सोऽपि भतिनियतकमंक फलदः १। 

फलं कमायत्तं किममररगणेः किञ्च विधिना 
नमरुत्कमेभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति" ॥१॥ 


सन्तीषसन्ततिकरं विदुषां कवीनां 
सासारिकाभ्रतिमदुःखविनाशवीजम्‌ । 

यत्नेन शान्तिशतकःं विदधे विवेकी 
श्रीशिर्दणः१ भ्रङूतिखन्दरथद्ध बुद्धिः? ॥२॥ 


आत्मन्ञानविवेकनिमंलधियः कूवेन्त्यदह्यो दुष्करं 
यन्मुञ्चन्त्युपभोगभाञ्ज्यपि धनान्येकान्ततो निस्पृहाः । 

न प्राप्तानि पुरा न सम्प्रति न च प्राप्तौ ढपरत्ययो 
वाञ्डामाज^परिग्रहाण्यपि वयं त्यक्तं न तानि क्षमाः ॥३॥ 


धन्यानां गिरिकन्दरोदर्भुवि१ ज्योतिः पर ध्यायता- 
मानन्दाश्चुजलं पिबन्ति शङना निःशङ्कमङ्क स्थिताः । 

अस्माकं तु मनोर्थोपरचितप्राखाद्बापीतर- 
कीडाकाननकेलिमण्डपश्छ्ुषामायुः* परं क्षीयते ॥४॥ 





(१) फलदम्‌ ग । (२) किममव ख । (३) येभ्यं क । (४) म एतदनन्तरं पद्यमिदं 
लिखति- | 

यदि शान्तौ मनो देयं यदा मुक्तिपदे रतिः । 

तदा शिह्लनमिश्चस्य पदमारभ्यतां धिया ॥२॥ 

(१) सिहलण ख । 

(१) वाड मत्रेण क खग। 

(१) दरोदरगत क, कन्दरे निवसतां व° (२) मङ्खक खग ध, वै० मङ्ग 

णयाः (३) मन्दिर-सदुक्ति, (४) सदामायुः सु° र० भा०, जुषां चेतः सदुक्ति । 





१६ 


शिल्हणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


विश्तीखेः प्रारस्मो वपुरपि जरान्याधिविश्ुरं 
गतं दुरे विभ्रस््रजनभरणं वाञ्कितमपि । 
इदानीं व्यामोहदादहद्‌ह विपरीते हतविधवौ 
विधेयं यत्तच्वं सपुःरति मम नाद्यापि हदये ॥५।। 


बीभत्सा? विषया जुगुष्सिततमः कायो चयो गत्वर 
प्रायो बन्धुभिरध्वनीव पथिके्ोँगोर वियौगावष्ः । 
दातव्योऽयमसारः ष्व" विरसः सं खार इत्यादिकं 
स्वस्येव हि वाचि चेतसि पुनः* कस्यापि पुणयार्सनः ॥६॥ 


अजानन्दाहान्तिं विशति? शततमो दीपदहने 

न मीनोऽपि ज्ञात्वार ध्तबडिश्णमश्नाति पिशितम्‌ । 
विजानन्तौऽप्येतान्‌? वयभिह विपउ्जालज्रिला- 

न सुञ्चामः कामानदद* गहनो मोडमदिसा 11५॥ 


वीभरखाः प्रतिभान्ति किन्यु विषयाः कवु" स्पृहायुष्मती 
देदस्यापचयो मतौ निविशते गाढो गदेषु ग्रहः । 
ब्रह्मो पास्यभिति स्फुरत्यपि हदि व्यावतिका वासना 
का नामेथमतक्यैर्देतुगहना दैवी सतां यातना ॥८) 


(१) म मातृकायां श्लोकसंख्या २०, (२) पथिकैः संगो ( सु° र० को० ), योगे स 
(३) अयमसंस्तवाय (सु० २० कौ०), (४) एव (सदुक्ति) विसरः (सु° र० को०)" 
(५) परं ग, (६) पद विपयं य-क्रस्यापि पुण्यात्मनः (सु र० को०) । 


(१) माहात्म्यं पततु । लै २८, (२) वृतं क, ख, ग, बडिशं युत वै० २०, 
(३) विजानन्तोप्येते, चै० २०, प्येवं क, (४) ज्ञान क, ख । 


(१) # न क, ख, कि नु (सदुक्ति), (२) सतक्यं क ; मतक्यं मोदः (हतु) । 


10 


11 


12 


13 


८ 


10 


11 


12. 


13 


डा० णोभारानी मजूमदार 


क्षान्तं न क्षमया गरदोचितसुखं त्यक्तं१ न सन्तोषतः 
सोढा दुःखदशीतवातरतपनक्लेश्वा न तप्तं तपः । 
ध्यातं वित्तमहर्निशं न च पुनर्विग्णोः पद्‌ शाश्वतं 
तत्तत्कमं छृतं यदेव मुनिभिस्तेस्तैः फलेवेश्ितम्‌* ॥<॥ 


कृत्वा शस्वविभीषिकां कतिपयग्रामेघु दीनाः भ्रजा 
मथ्नन्तो१ विरजद्पितेरुपहताः क्षोणीयुजस्ते क्रिल । 
विद्धांखोऽपि वयं किल जिजगती रखगं स्थि तिव्यापदा- 
मीशस्तरपरिच्येया न गणितो यैरेष नारायणः ॥१०॥ 


नाथे, श्रीपुरुषोत्तमे चिजगतामेकाधिपे चेतसा 
सेग्ये स्वस्य पदस्य दातरि खरेर नारायणे तिष्ठति । 


यं क चिरश्पुरुषाधमं कतिपयप्रामेशमद्पाथदं 
खेवाये श्गयामहे नरमह्य मूढा वराका वयम्‌ ॥११॥ 


जन्मेद व्यथे१तां नीतं भवसोगोपलिप्सया । 
काचमूल्येन विक्रीतो हन्त चिन्तामखिमंया ॥१२॥ 


वक्त्रं सुगध निषेवसे! न धनिनां नेवापिर चाट्वालपो ३ 

नैषां गवेगिरः श्रणोषि न पुरः* प्रत्याशया धावसि । 
काले वालतृणणानि खादसि सयं निद्रासि निद्धागमे, 

तन्मे ब्रहि कुरंग छत्र भवता किन्नाम तप्तं तपः ॥१२॥ - 


(१) व्यक्तं, (२) वातिशीत घ, (३) नियमित भ्राणेन शंभो पदम्‌ वे० ६४, न, 
च, पुनस्तत्त्वान्तरं शाश्वतम्‌ सु° र० को ०, (४) वंचिताः क । 

(१) मत्यन्तो क, ख, ग, घ च, (२) त्रिजगतां क, ख, च, छ, (३) मीशस्तल्प 
ख, (४) चंरेवं ग, यवेषु ख । 

(१) नाथो ख (२) दातविष्णवे ख, (३) किचित्‌ ख । 

(१) वन्ध्यतां ख, ग, घ, म । 

(१) यद्‌ वक्तं मुहुरीक्षसे म । यदुक्तं मुणविक्षणसे क, ख । मृहुरिक्षणसे घ । 
मुहुरीक्षसे म, (२) ब्रूषे न, (२) चाटुमृषा कःख,ग, घ, व, छः, चाटु मृषामः, 
(४) पुनः । 





भि 


१८ 
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शिल्हणङृतं शान्तिशतकम्‌ 


वासः शून्यमयत्नलभ्यमशनं वायुः छतो वेधसा 
व्यालानां पशवरस्तृरणां कुरभुजः सखस्थस्थ रलीशायिनः । 
संसाराणैवः"लंघनक्षमधियां छरचिद्ट “ता सा दणाम्‌ 
यामन्वेषयतां भ्रयान्ति सततं सवं खमाप्तिं युखाः । २४॥ 


कामं वनेषु हरिस्तेन जीवन्त्ययत्नस्ुलभेन । 
विदधति धनिषु न दैन्यं ते किलर. पशवो वयं सुधियः ॥१५॥ 


आस्वाद्य स्वयमेव चचिम महतीमेमंच्छिदो! वेदना 
मा भरत्कस्यचिद्प्ययं परिभवो याच्ञेति संसारिणः । 
पश्य भ्रातरियं हि यौवनजराधिक्कारकेलिस्थली 
मानम्लानिमसीर गुखव्यतिकरप्रागरभ्यगवंच्यु तिः३ ।१६॥ 


क्व गन्तासि भ्रातः, छतवसतयो यत्र धनिनः 
किमथं प्राणानां स्थितिमडविधातुं कथमपि । 
=, = © क क € ५4 
धनेयाच्जालब्धेनेनु परिभवोऽभ्यथेनफलं 
निकारोञत्रे पश््चादु\धनमहह भोरस्तद्धि निधनम्‌ ॥१७]॥ 


प्राणाना बत किं चवे कठिनतां! तेरेव साविष्ृताः 
निष्क्रामन्ति कदाचिदेवर हि न" ये याच्जावचोभिः समम्‌ । 
आत्मानं पुनराश्िपामि विदित^स्थेर्योऽपिः येषामहो 
मिथ्याशकिंततद्धियोगविघुरोऽ यल्पाथये सवे शः ॥१८॥ 


(१) यज्ञो क,च,छ,ख, ध्र, हिसा वै० ११ यच्ञा शून्या ग, शून्यं म 
(२) हरिणाः ख, (३) स्वस्थाः म, (४) संसारातं क । (५) कता म । 

(१) बलेषु च, छ, पृलेषु ख । (२) खलु म० । | 

(१) महतीममं क, ख,ग ध, च, (२) मानम्लानमसीक,ख, घ, च, छ, 
(३) गर्वक्षतिः क, घ, गवंक्षिति ख, गभच्युति (सु° र० को) । 

(१) परश्चात्करुलं क । 

(१) काचनता क, ख, (२) माविष्कृता स, (३) कथच्चिदेव म० । (४) नहि 
ख, (५) विहित ख, घ, (६) धर्योऽपि ख, (७) मधुरो म । 
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डा० गोभारानी मज्‌मदार 


अमीषां भ्राणानां तुलि^तविसिनीपच्रपयसां 

क्रते कि नास्माभिर्विंगलितविवेकेन्थवसितम्‌ । 
यदौशानामग्रे दविणःकणमोदान्धत यसा ३ 

कृतं वीतनीडेनिंजगणकथापातकमपि ॥१६॥ 


वीभत्सा; प्रतिभान्ति किन्न विषयाः किं तु स्पृहायुष्मती 
देदस्यापचयो श्तौ निविशते गाढो गृहेखु म्रहः। 
ब्रह्मो पा स्यमिति स्फुरत्यपि हृदि व्यावखिका वासना 
© =} क ॥ि छ 
का नामेयमतक्यहेतु गहना देवी खतां यातना ॥२०॥ 


तडिन्मालालौलं परतिविरति सच्ा^न्धतमसं 

भवे सोख्यंर दित्वा शमखुखमुपादेयमनघम्‌३ । 
दति व्यक्तोद्गारः चटधलवचसः शल्यमनसो 

वयं वी तब्रीडाः शुक इव पठामः परममी ॥२१॥ 


यदासो दुवांरः प्रसरति भदश्चित्तकरिण- 
स्तदा तस्योदृदामग्रसररसरूढेग्यवसितेः। 

> १ ् रः 
क्व तद्धयांलानं१ क्व च निंजरक्लाचार निगडः? 


क्व सा लज्जारञ्जुः क्व विनयकटो रांकुशमपि ॥२२॥ 


सिक्षाशनं भवनमायतनेकदेशः 

शय्या भुवः परिजनो निजदेदभारः१। 
वासश्च जौणेपटखण्डनिवद्धकन्थार 

हा हा तथापि विषयान्न जहाति चेतः ॥२३॥ 





(१) चलित क, (२) द्रविणमदनिःसंज्ञमनसां, (३) मनसां म । 
(१) मतौ म । 

(१) शक्तान्ध छ, दत्तान्धतमसं क, ख, ग. भ, ( सुर र०° को०, सदुक्ति) 
(३) भवत्सौख्यं (सु° र० को०) (३) “मुपादेयमलभं च, मनघं क, ग । 
(१) कृतदर्व्यालानां ख, ग । (२) कुशालज्जा रज्जु घ, ग । (३) निगणः ख, ग । 
(१) भावः म । (२) कल्हा क । 


# स ध ज 


ति 
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शिल्दणक्ृतं शान्तिशतकम्‌ 


त्वासुदर खाधु मन्ये शाकेरपि यदसि लन्धपरितोषस्‌१ । 
हतदहदयं हयधिकाधिकवाज्छाशतदुभेरं न चुनः ।(२४॥ 


निःस्वो वष्टि शतं शती पुनरहो" लक्षं सहस्नाधिपो 
लक्षेशः क्षितिपालतां क्षितिपतिश्चकर श्वरट्वं पुनः । 
चक्रेशः पुनरिन्द्रतां, खरपति््राह्य' पदं काज्छति ` 
ब्रह्मा विष्णुपदं हरिः शिवपदं ३ मा(स्वा)शावधि को गतः४॥२५॥ 


शचा? पाच धानी परिणतिरमेध्यप्रचयभ्ु- 
रयं भूतावासो विष्श कियतीं? याति न दशाम्‌ । 
तद्स्मिन्धीराणा क्षणमपि किल स्थातुस्ुचितं 
खलीकारः कोऽयं यददमहमेवेति रभसः ॥२६॥ 


रेतःशोणितयोरिथं परिणतियंद्धषमं तच्चाभव 
न्त्योरास्पद्‌माश्चयोर गुख्थुचां रोगस्य विश्नरामभुः 
जानन्नप्यवशीः विवेकविर्ान्मज्जल्विद्यास्बुधौ 
श्गारीयति पुत्रकाम्यति वत श्चे्ीयति स्यीयति ॥२५॥ 


(१) परितोषः गं । 

(१) क, ख, ग, घ मातृकासु नास्ति, (२) सदा वाञ्छति ( सु° र० को०) 
(३) पूनः पुनरहो क, ग, घ, च, (४) म मातृकायां पद्यमिदं नास्ति । 

(१) णुची ग, (२) कियता घ, (३) किमास्था म । 


(१) तच्राभवन्‌ सु° र० भा०, (२) मृत्योरामिषमास्पदं सु° र० को०, मृत्योराश्रया- 
स्पदम्‌ ग, (२) जानन्नप्यवशो सदुक्ति, (४) वुधि ग, (५) रत ग, च, तव म । 


डा० णोभारानी मजूमदार २६१ 


28 क्ये तद्‌ वक्जारविन्दं क्व तदधरमश्यु क्वायतास्ते करगक्षाः 
क्वालापाः कोमलास्ते क्व + च मद्नधलुभङ्युरौ विलासः । 
इत्थ चखरुवाज्नकोरौ भ्रकरितदश्वनं मञज्ुगुञ्जत्‌ खमीरं 
रागान्धानामिवोच्चेरुपदसखति महामोहजाले३ कपालम्‌ ॥२८॥ 


29 गणु हदय रहस्यं यत्प्रशस्तं मुनीनां 
न खलु न खलु यो षित्संगमः१ खंविधेयः । 
दरतिः हि हरिणाक्षी क्षिप्रमक्षिश्चस्पेः 


पिहितश्शम्रतलुजं चिच्मप्युत्तमानाम्‌ ॥२.६॥ 


30 समाश्लिष्यत्युच्चे्धनपिशितपिण्डं स्तनधिया 
मुखं लालाकिलन्नं पिवति चषकं सासवभिव।। 
अमेध्यक्रलेदाद्रे पथि च रमते स्पशैरसिको 
महदामोदान्धानां किञिदह रर्मणीय न भवति ॥३०॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायसिल्हणङ्ृते गान्तिरातके परितापोपशमो 
नाम प्रथमः परिच्छेदः । 


28 (१) कशमदन क, ख, ग, घं, च, (२) गण्डं क, (३) जालं म । 
29 (१) सन्निधिः ख, घ, (२) वहति श, (३) प्रहत क, ख, ग, घ । 
50 (१) सासरमिव क, ख, ग, घ, (२) किमिव (सु° र० भा०) किमपि म । 





| य 


31 


32 


33 


ॐ # 


39 


32 


33 
34 


35 


द्ल्नीखः प्नखष्च्च्छव्दः 


अयसविचारितचारूतया संसासे भाति रमरणीयः। 
अच्र पुनः परमाथेदशा न किमपि सारमणीयः ॥-॥ 


केनाप्यन्थंख्चिना कपर परयुक्त- 
मेतत्खुह तनय वन्धुमयं विचिच्रम्‌ । 
कस्यात्मजःः परिजनः स्वजनो जनो वा 
स्वण्नेन्द्रजालसखदश्शः खलु जी वलोकः ॥२॥ 


आरम्भः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां 

दोषाणां सन्निधानं कपरशतमयं क्षे्सप्रत्ययानाभ्‌! । 
दुरत्याज्यं यन्महद्धिः सखुरनरल्रषभैः सर्वमायाकरण्डं 

स्जीरूपं केन लोके विषभयमख्छतंर धर्मनाशाय खष्टम्‌ ॥३॥ 


यदा परर्व्येव जनस्य रागिणो 
श्वं प्रदीप्तो हदि मन्सथानलः१ । 
तदा भूयः क्रिमनथेपण्डितेः 
कुकाव्यदव्याहूतयोः निवेशिताः२ ॥४॥ 


ददति, तावदमीं विषयाः सुखं 

स्फुरति यावदिथस् हदि म्रुढता२। 
मनसि तस्वविदां तु* विवेचके 

क्व विषयाः क्व सुखं क्व परिग्रहः ॥५॥ 





(१) सुहृत्‌तुल्य ख, (२) कस्या एकः ख, घ च, छ, कस्यात्र म, (३) किल सुहृत्‌ 
सुजनो जनो घ । 


(१) प्रमेयानां ख॒ सक्र प्रत्याशं घ, (२) विषममृतमयं म । 


(१) मन्मथाननः ख, घ, (२) हव्याभ्रूतयो घ, हव्याकृतयो च, छ, (३) 
नियोजिता घ । - 


(१ ) दवति भ, (२) तावदियं (सु र9 को०) ग, (३) वासना (सदुक्ति), 
(४) विदां च, क, खः (सदुक्ति) । 


36 


37 


38 


39 


36 


37 


38 
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डा० शोभारानी मजूमदार २३ 


यदा पूवं नासीदुपरि च तथा नैव भविता 
तदा मध्यावस्थाक्षणपरिचयो भ्रूतनिंचयः। 
अतः संयोगेऽस्मिन्बलवति१चियोगे च सहजे 
किमाधारः प्रेमाः किमधिकरणाः सन्तु च श्युचः ॥६॥ 


इन्द्र स्याशुचिश्रुकरस्य च सखे दुःखे च नास्त्यन्तरं 
स्वेच्छाकट्पनया तयोः खलु धा विष्ठा च काम्याशनम्‌ । 
रम्भा चाश्ुचिश्चुक्री च परमपरेमास्पदं श्छत्युतः 
सं्रासोऽपि सखम: स्वकमंगतिसि^श्चान्योन्यभावः समः ॥५७॥ 


कृमिकुलचितं लालाक्लिन्नं? विगन्धि जगुष्सितं 
निरुपमरसप्रीत्या खादन्नरास्थिनिराभिषम्‌ । 
सुरपतिमपि श्वा पाश्वंस्थं सशंकितमीक्षतेर 
नहि गणयति श्चद्व लोकः परिग्रहफद्युताम्‌* ॥८॥ 


अमीषां जन्तूनां कतिपयनिमेषस्थितिञ्ुषा? 

वियोगे धीराणां क इद परितापस्य विषयः । 
क्वणादुत्पदयन्ते बिलयमपिर यान्ति क्षणममी 

न केऽपि स्थातारः खुरगिरिपयोधिप्रश्चतयः ॥६॥ 





(१) सति ग, परिणति ख़, परवति ( सु° र० को० }) । 
(१) मतिभि ख, म । 


(१) कीणं (का० सं ०), (२) विलोक्य न शंकते ( नीति० ३३ ) (३) न विगणयति 
ग, घ, गणयति न हि (सदुक्ति) (४) फलभृतां ग, ख । 


(१) युषां क, (२) विलयमथ घ। 
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शिल्हणछृतं शान्तिणतकम्‌ 


सवे प्राणविनाशसंशयकरीं घाप्यापदं दुस्तरां 

परत्यासन्नतयाः न वेत्ति विभवं स्वं जीवनं › काङ्क्षति 
उत्तीणेस्तु ततो धनाथेमपरं सूयो विशत्यापदं 

भाणानाञ्च धनस्य चाधमधियामन्योन्यदेतुः समः* ॥१०॥ 


विमलमतिभिः केरप्येतज्जगज्जनितं पुरा 
विध्र+तमपरेदे तञ्चान्येविजित्य यथा तृखम्‌२ । 

इह हि सुवनान्यन्ये वौरारश्चतुदेश अञ्जते 
कतिपयपुरस्वाम्येः" पुंसां क पष मद्‌ज्वरः ॥११॥ 


रभ्य हम्यैतलं न कि वसतये श्रभ्यं१ न गीतादिकं 
किवा प्राणसमासमागमर खखं नेवाधिकप्री तये । 
किन्तुद्श्रान्तपतत्पतंगपवनव्यालौ लद पांङ्कर- 
च्छायाचञ्चलमाकलय्य सकलं सन्तौ वनान्तं गताः ॥१२॥ 


आस्तामकण्टकभमिद्‌ वसुधाधिपव्यं 
ज्रलोक््यराज्यमपि नेव+ तृणाय मन्ये । 
निध्शकसखप्तहरिणीकलसथूलासु 
चेतः परं वलति शैलवनस्थलीषु ॥१३॥ 


(१) अथं ख, (२) प्रत्यासन्तुभयं ख, (२) स्वजीवितं ख, ग, घ, (४) मन्थोन्य- 
भावः पणः ख, च, छख. म । 


(१) विभृत क, (२) तृणं यथा म, (३) वीरा क, (४) स्वास्यै क, ख, स्वाम्ये म । 
(१) श्राव्यं म, (२) समैः समागम ख, (३) प्रान्त क, ख, ग, म, (सदुक्ति) । 
(१) देव ग, तच्च म, (२) वहति ग, विशति क, वलित म । 


44 
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46 
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डा० शोभारानी मजुमदार २५ 


दरिणचरणश्षण्णोपान्ताः सब्णाद्रलनि सः 
कुखमललितै१र्विंष्यग्वातेस्तरंगितपाद्पाः । 
म॒दितरविहगश्रेणीचिन्नभ्वनिप्रतिनादिता 
मनसि न सुद्‌ केषां दध्युः शिचा वनसभूस्रयः* ॥१४॥ 


ये ती्ष्णदुर्जन निकार रशरेने सिन्ना३ 
धीरास्तः पव शमसरौ ख्यञ्चुजस्त एव । 

सीमन्तिनी थुजलतागदहनं व्युदस्य । 
येऽवस्थिताः शभमफलेषु ५तपोवनेखु ॥१५॥ 


कुरङ्गाः कल्याणं भ्रतिविरपमारोग्यमरविं 
सरवन्ति? क्षेमं ते पुलिनङक्शलं भद्रसुपलाः 
निशान्ताद्स्वन्तारत्कथप्रपि विनिष्करान्तर्मध्ुना 
मनोऽस्माकं दी घांमभिलषति युष्मत्परिचितिम्‌ ॥१६॥ 


घासो वल्कलमास्तरः किसलयान्योकस्तरूणा तलं 

मूलानि क्षयते^ क्षुधां गिरिनदींतोयं ठृषां शान्तये? । 
क्रीडासुग्धस्गेवेयांसि खद्टदो नक्तं प्रदीपः शशी 

स्वाधीने विभवे तथापि कृपणा याचन्त इत्यदृ सुतम्‌ ॥१७॥ 





(१) कुसुमशरणैः क, घ, शवलं भ, (सदुक्ति), (सु° र० को०), (२) विविध क, 
ख, घ, च, म, (३) मृदः म, (४) वनराजयः छ । 

(१) ते म, (२) निशात क, विकार म, (२) शरैरभित्ना म, (४) धन्यास्त ख, 
(५) समसुखेषु सर । 

(१) श्रयन्ति म, (२) देहस्यात्‌ ग, देहव.न्तात्‌ घ, (३) च निष्कान्त (सदुक्ति) । 


(१) क्षतये म, (२) वृषाशान्तये क, ख, घ, म, (३) स्वाधीनेऽपि धने ( सदुक्ति ), 
(सुऽ र9 को०) 1 
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शिल्हणछरृतं शान्तिशतकम्‌ 
शय्या शाद्धलमासने१ शुचिशिला सद्यद्रुमाणामधः 
शीतं निंरवारिपानमणशनं कन्दः खहाया श्गाः । 
दत्यग्राथितलभ्यसवे रविभवे दोषोऽयमेको चने 
दुष्प्रापा्थिनि यत्पराथघरनावन्ध्येच् थाः स्थीयते ॥ १८॥ 


पूरयित्वाथिनामाशां धियं छत्व द्धिषाद्रपि । 
पारं गत्वा श्चुतौ चस्य धन्या चनञ्ु पास्ते ॥ १६॥ 


आहारः फलस्रूलमारेमरचिता१ शय्या सही वल्कलं र 
खंवोताय३ परिच्छदः छशखसित्पुष्पाणि पुत्रा गाः । 

वस्त्रान्नाश्रय'दानमोगविभवा निथन््रणाः शाखिनो 
मित्राणीत्यधिकः गदेषु गृदिणां किः नाम दुःखादते ॥२०॥ 


सावेभौ क ~ 
ममवनं वनवासौ निःस्वसावभवभावलयाऽसतौ१ 
बालिशौ दहि विषयेन्द्रियचौरैमुं ष्यतेर स्वभवने च चने च ॥२१॥ 


वनेषु दोषाः प्रभवन्ति रागिणां 
गदेषु पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। 
अकुत्सिते कमणि यः प्रवतेते 
निद्त्तरागस्य ग्रहं तपोवनम्‌ ॥२२॥ 





48 


50 


51 
92 


(१) शाद्रलमासनं म, भूतलमासनं ग, आसनमेको घ, (२) सर्व॑लभ्य, (३) यत्नविनां 
कख, ग,घ, म) 


(१) रचितं म, खचिरं घ, रचितं क, ख ग, च, छः, (२) बन्धनं ग, (३) सन्धी- 
ताय क, ग, (४) वस्वान्नासन क 1 

(१) भावनायते कः, भावनया ते म, (२) मुच्यते म । 

(१) वने(ऽ)पि क, ख, ग, घ । 


भक 


॥ 
४ 
पि 
= 
+ 
न्क 
= 
~ 
~ 
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डा० गोभारानी मजूमदारं 


विवेकः कि सोऽपि स्वरखजनिता+ यत्न न कपा 
स कि योगोर यसि्थिन्न भवति पयाञ्ुग्रहरसः । 
स किं धर्मां यत्न स्फुरति न परद्रो विरतिः 
श्रतं किं तद्धा स्यादु"पशमपदं यज्ञ भवतिः ॥२३॥ 


अग्रे कस्यचिदस्ति कञ्चिद्‌ सितः केनापि पृष्ठे कृतः 
संसारः शिश्चभावयोवनजराभारावतारादयम्‌ । 
बालस्तं वड्ुमन्यतामसुलभं प्राप्तं युवा सेवतां 
चरद्धस्त्वं१ विषयादृवदहिष्कृत इव व्याघ्रत्य कि पद्यसिः ॥२४॥ 


पु्रदारादिंसंसारः पुसां संुढचेतसाम्‌ । 
विदुषां शास्जसंसारः१ सयोगाभ्यासः विष्नकृत्‌ ॥२५॥ 


स्थूलप्रावरणोऽतिच्चकथकः+ कासाश्चुलालाविलो 
भग्नोरःकरि पृष्टजाचुदशनोः सुग्धोऽतिथीन्वारयन्‌ । 
ग्ण्वन्धृष्टवधूवचां सि धञुषा संत्रासयन्वायसखान्‌ 
` आशापाशनिवद्धजोव विहगो छद्धो दे ग्लायति ॥२६॥ 


इति श्रमहामहोषाध्यायरिल्हणक्रते शान्तिशतके विवेकोदयो 
नाम्‌ द्वितीयः परिच्छेदः) 





(१) प्रकृतवलित। क, ग, घ, सुरसजनिका ख, स्वररसजनिता (का० सं ०), स्वरस- 
वलिता (सदुक्ति), (सु° र० को०), (२) मागो (सुरर०्को०),क,ख,ग, घ, 
(३) यस्मिन्‌ न भवति परद्रोह' घ, (४) भतं तत्किं साक्षाद (सदुक्ति) । ख मातु- 
कायमेतावत्‌ पय॑न्तमेव समूपलभ्यते । (५) फलं ( सु° र० भा० ), (६) नयति (सु° 
र° को०), (सदुक्ति) । 

(१) वृद्धस्तद्‌ क, ग, घ, वृद्धस्तं मः, (२) पश्यति ग, घ । 

(१) सम्भारः ग, च, (२) वियोगाभ्थास क। 

(१) कथनः ( सु°० र० को० ), पूरवंकथकः भम, (२) जघनो (सु° र° को० ), 
(३) विभवो क, ग, घ, च, म । अयं लोकः ग, घ, च, छ पुस्तकेषु नास्ति । 
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द्युलीखः प्वरण्कच्छेद्डः 


महता पूर्वपुण्येन+ कीतेयंर कायनौ रस्त्वया । 
पार डुःखोदधे" गेन्तुं तव“ यावन्नमिद्यतेः ॥१॥ 


दिवसररजनीक्रूलच्छदैः पतद्भिरनारतं 
वहति निकटे कालस्नोतः खमस्तभयावहम्‌ । 
इह दहि पतता^ नास्त्यालम्बो न चापि निवतेनं 
तथापिर महता कोऽयं मोहो" यदेष सदाविलः५ ॥२॥ 


अवश्य यातारश्चिरतरमुषित्वापि विषया 

वियोगे कत भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयभि मायः । 
्रजन्तः स्वातन्त्यात्परमपरितापाय मनसः 

स्वय त्यक्ताः ह्ये ते शमसुखमनन्तं विदधति ॥३॥ 


स्थिरापायः कायः प्रणयिषु खुखं स्थैय॑विसुखं 

मद्ाभोगो रोगः+ कुबलयदशःर खर्प॑सदशः । 
गरृहावेशः२ कलेशः प्रङूतिचपला श्रीरपि खला 

यमः“ स्वैरी; वैरी तद्पि न हितं कर्म विदितम्‌ ॥४॥ 


(१) पण्यपथेन क, पुण्यपण्येन म, (२) क्रीतोभ्यं क, ख, ग, घ, च, (३) काचन 
क, ख, ग, घ, च, (४) दुःखाम्बुधे च, छ, (५) त्वर म, त्वरया यन्न (का० सं ०), 
(६) जीयते च, छ, ग 1 

(१) पततो (सदुक्ति), (२) तदिह क, ग, घ, म, (३) विदुषां क, (४) दोषो म, 
(५) मनाविलः क, च, यदेव मनकुलः (सदुक्ति), ग, च । 

(१) भेदः च, (२) स्वयममून्‌ ग, (३) त्यक्त्वा (सु° र० को०), (वै ° १७), मुक्ता 
. | 

(१) महारोगाः भोगाः ( सु° र० को० ), महाभोगा रोगाः म, ( का० सं° ), 
(२) समदृशः छ, (३) गृहावेश छ, क, महावेशः म॒ (का० सं °), (४) सदा ग, 
तथा म, (का० सं०), (५) यशः म, (का० सं०), (६) स्मैरी भ, (का० सं०) । 


डा० णोभारानी मज॒मदार २९ 


61 भवारण्यं भीमं तचुय॒दभिदं छिद्धवहलं 
बली कालश्चोरो नियतमसखिता मोहस्जनीं । 


ग्रहीत्वा ज्ञानासि विरतिफलकःं शीलकवचं 
समाधानं कृत्वा स्थिरतर दशशय जाग्रत जनाः ॥५॥ 


62 के यूयं भो? वयमपि चयाःर कुज यामो भवान्धौ 
काये क्षीणाः" विषय*वलनेः फेणवत्‌ पुल्ञिताः स्मः। 
तत्क्षेपीयः क्षयिविषयतश्चित्तमादायः पुराः 
चीर (नि ९ गता रात्यरः 
स्वांरम्भेविशत. जगतामन्तरात्मन्यनन्ते ॥६॥ 





63 गहे पयेन्तस्थे? दविणकरणमोषं श्चुतिरताः२ 
स्ववेश्मन्यारक्ताः कुरुत लघ्यु माग खसुचितम्‌* । 
नरान्‌ देहाद्‌ गेदात्‌ प्रतिनियत*मारङष्य नयतः 
क्तान्तात्‌ कि शंका न भवति सदा^ जाग्रत जनाः ॥७॥ 


64 खुकितं कणंसुधां व्यनक्तु सजनस्तस्मिन्‌+ न मोदामहे 
बता वाचमखूयकौ विषमुचं तस्यांर न खियामहे। 
या यस्य धरति; स तां वितञ्चुतां किं नस्तया चिन्तया 
कुमस्तत्खलु क भ जन्मनिगडच्डेदाय* यञ्जायते ॥८॥ 





61 (१) तव क, ध, (२) जागृत म । 

62 (१) नोक, ग, घ, म, (२) वयमिति वचः म, वयमिति च वः (का० सं०); 
(३) क्व भवामो क, ग, ध, के भवामो म, (४) कर्मेऽस्मिन्‌ क्षीणा क, ग, घ, च, 
कर्मोर्मीणां म, (५) निचय (विषय) ग, च, विषम म, (६) चलनं: च, अयं श्लोकः 
घ, पुस्तके नास्ति, (७) क्षयिणि विषये म, (८) माधाय म, (€) लगत म । 

63 (१) पर्यङ्कस्थे, (२) श्रुतवताः च, ग, म, (३) रक्षा क्रियतक,ग, च, मः 
(४) मार्गोभ्यमूचितः क,श, घ, च, इति मार्गो अ, (५) दिवस म, (६) रे 
जागृत म । 


| 64 (१) तस्यां क, च, छ, तस्मै (सदुक्ति), (२) तस्मिन्‌ ग, ध, मः तस्मै (सदुक्ति); 
(३) जायते म, (४) जन्मनिगणच्छेदाय क, ध, च, छ । 


र अाााताकयका 


वा ® (जका 
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शिल्टणकृतं शान्तिशतकम्‌ 


सल्निणन्दया यदि जनः परितोषमेति 
नन्वप्रयत्नसुलमोऽयमञ्चुब्रह्ो मे । 
श्रेयाथिनो दिर पुरूषाः परतुष्टिदेतो- 
दु :खाजितान्यपि धनानि परित्यजन्ति ।॥६॥ 


कश्चित्पुमान्‌ क्षिपति मामतिङरक्षशब्देः१ 
सोऽह क्षमाभवनमेव्य शमर भयासि । 
शोक ब्रजामि पुनरेवमयं तपस्वी 
चारि्रतः स्खलितवानिति मन्निभिन्तम्‌ ।॥१०॥ 


स्वकर्मे१पीडामपि चिन्तयन्योर भत्पापद्युद्धाथ इसि ध्रच्त्तः । 
न चेरश्चमामप्यहमस्य कुर्या' भवेत्‌" रतघ्नो वद्‌ कीटशोऽन्यः ॥११॥ 


नन्वा१्मन्यवधीयतां गृदसखाद्‌? वैराग्यमाधौीयतां 
सेद्धन्यान्‌३ व्यवधीयतां* सखुरसरित्तीरे खदा स्थीयताम्‌ । 
मिक्षाथ व्यवसीयतां ससुचित॑* सत्क संचीयताम्‌ 
विष्णएु\श्चेतखि धीयतां परतरं ब्रह्माचुखन्धीयताम्‌ ॥१२॥ 


यतक्षान्तिः समये श्रुतिः शिव शिवेत्युक्तो मनोनिच्र ति- 

सेश्षे चाभिख्चिगर देषु विरतिः२ शद्वत्लमाधौ रतिः। 
एकान्ते वसतिगु रन्‌ प्रति नतिः. खद्धिः समं संगतिः 

सत्ये" प्रीतिरनङ्गनिजितिरसौ सन्मुक्तिमागं स्थितिः ॥१३।। 





69 
66 
67 
08 


69 


(१) मे म, (२) जनितो (सु° र० को०), (३) धेयाथिनोऽपि च, (सु° र० भा०) । 
(१) वाक्यैः ग, च, छः, प्रति रक्षवाक्यै, म, (का० सं °) (२) मुदंक, घ, च, म। 
(१) धमं क, म, (२) पीडामपहाय योऽयं म, (३) शुद्ध्यथं म, (४) मत्तः म । 


(१) आत्मा म, (२) गृहवशाद्‌ मः (३) बन्धुभ्यो म, (४) सीयतां च, छ, 
(५) प्रतिदिनं म, (६) ष्ण ग, कोप म, (७) हीयतां म । 


(१) धनेषु म, (२) वनेषु वसति ग, कलेषु विरतिः च, (३) गुरौ म, (४) गरौ 
प्रणमतिः क, (५) सत्सु घ, सत्वे क, म । 
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डा० शोभारानी मजूमदार ३९१ 


संभोगाद्धिषयायिषस्य परितस्तेथित्यमस्ताखिल- 
ज्ञानोन्मेपतया कथं तव भवेदाव्मास्पदं देहिनः । 

साध्यं तद्धि तदेव साधनमितो! व्याच्रु्तिरेवायिषात्‌ 
तस्यां ज्योतिर्पेत्यनिन्धनविदं दोचच्नयं धक्ष्यति ॥१४॥ 


बुद्धेरगोचरतया न गिरां प्रचारे, 
दरे ुरुप्रथितवस्टुकूथावतारः१ । 
त्वं क्रमेण करणादिशणावदाते? 
श्रद्धावतां हदि पदं स्वयमादधाति ॥१५॥ 


दुःखाङ्कारकतप्तः" ससारोऽय मद्ानसो गहनः । 
इह विषयाभिषलालसर मानसमाजारः मा निपतः ॥ १६ 


अरे चेतो मत्तः? अ मणमधुना यौवनजले 

त्यज त्वं स्वच्छन्द युवतिजलधौ पश्यसि न किम्‌ । 
तनूजालौजाल स्तनयगलतुस्बीफलयुतं 

मनोभूः केवत्तेः क्षिपति रति तन्जं २ प्रति सुः ॥१५॥ 


तरुखिमसखमभारम्भे तस्याः शरीरसरो वरं 
सरभस मनोहस श्रीमस्परयासि कथं पुनः । 
्रवणलतिकापाशो पाश्वं प्रसारितपातितौः 
हतविधिवशादृबन्धायान्धो न पश्यति किं भवान्‌ ॥१८॥ 


(१) मितां म, (२) तस्मात्‌ ग, घ, म। 

(१) कथाविचारः ग, (२) विदुषां करुणावदाते म 1 

(१) तीत्रः-क,ख ग, घ, च, छ, म, (२) किं पतसि छ । 

(१) मतस्य क, ग, घ, च, मीन स, (२) परितस्त्वां म, (३) प्रतिमुग्धः ग । 
(१) मम क, (२) पातितं; क, ग, (३) श्लोकोऽयं भ इति मातृकायां नोपलभ्यते। 


३२ 
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शिल्हणकृतं शान्तिशतकम्‌ 
विषयविषधरारणं दोषदष्टराकरानास्‌' 
विषसमविषयसंगरव्यक्त दुष्चेष्टितानाम्‌ । 
विरम विरम चेतः सन्निघानादमीषाम्‌ 


खरलकणमणिदेतोः खंगमं३े सा स्म कार्षः ॥१६॥ 


एकीभूय स्फुटमिव किमप्याचरद्धिः पलींने- 

रेभिधू वः+ समर कतिर छता स्वान्त ! ते चिभ्रलम्भाः। 
तस्मादेषां त्यज परिचय चिन्तय स्वव्यवस्थाम्‌ 

आभाणस्तेर किमुन विदितः खरिडतः पण्डितः स्यात्‌ ॥२०॥ 


नीः (~ क क (स क } 
घूतरिन्द्रियनामभिः प्रणयिताभापादयद्धिः स्वयं 
सम्भोक्रतु विषयाभिषं? किल घुमान सौख्याशयावञ्चितः। 
चुर ॥ ५ क 9 
तैः सर्वेः कृतछ्रत्यताभुपगतेव द्धारस्यमालमस्वितं 
@ + _ ऋ ® ® =, £ ( - 
खं प्रत्येष विधेनियोगवशगः कर्मा ' तरेवेभ्यते ॥२१॥ 


दैवे सम्य चिरसंचितकमजालं, 

सखस्थाःर खुखं वसत कि परयाचनाभिः । 
मेरु भ्रदक्षिणयतौऽपि दिवाकरस्य 

ते तस्य सप्त तुरगा न कदाचिदष्रौ ॥२२॥ 


आकाशसुत्पततु गच्छतु चा दिगन्त- 

मम्भोनिधि विशतु तिष्टतु वा यथेच्छम्‌ । 
जन्मान्तराजितश्यभाश्यभरङ्ू्नराणां 

द्ायेव न त्यजति क भं फलाचुवस्धः१ ॥२३॥। 





(१) टरोत्कराणाम्‌ म, (२) विषयविषविमर्दं म, (३) नाहो साहसं म । 

(१) भूतैः म, (२) कृति म, (३) आभाषस्ते म । 

(१) नयं म॒ (२) शेषः क, ग, ध्र, च, (सु° र० को०), शेषे म, (३) रौदा म । 
(१) मोहजालं कः, घ, च, म, मोहभारं (सु° र० को०), (२) स्वस्थाः (सु° र 
को०) 1 

(१) बन्धिः च, ग । 


~~ ~ क 
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उपशम्रफलादियावी जार्फलं ्वनयिच्छतां 

भवति विफलो यत्प्रारम्भस्तदच्ः किमद्स्चतम्‌ । 
नियतविषया ह येते३ भावा न यान्ति विपर्ययं 

जनयति यतः* शालेर्वीजं न जातु यवाङ्कुरम्‌ ॥२४॥ 


यदेते साधूनासुपरि विस्खलाः सन्ति? धनिनो 
न चेपावन्लेषामपिः तु निजवित्तव्ययभयम्‌ । 

अतः खेदो नास्मिन्परममलुकम्पैव भवति 
स्वमांसत्रस्तेभ्यः क इह हरिशेभ्यः परिभवः ॥२५॥ 


तस्मादनन्तमजरं परमं विकासि? 

ब्रह्मो बर वाञ्छत बुधा यदि चेतनासिति । 
यस्याजु खगत" इमे अुवनाधिपत्य- 

भौगादयः क्षयिण एव सतां विभान्ति५ ॥२६॥ 


इति श्रीमहामहोपाध्यायशिल्हणङ्ृते शान्तिरातके कत्तंव्योपदेशो 
नाम तृतीयः परिच्छेदः । 


(१) फलान्तरमि- म, (२) प्रारम्भो यत्तदत्र (सु° र० को०), (३) सर्वे (सु° र० 
को०); (४) विक्रियां (सु° र० को०), (५) जनयितुमलं (सु° र० को०) । 


(१) मुखरा एव (सदुक्ति), (२) न सावज्ञैरेपामपि (सदुक्ति) । 
(१) विकाशि म, (२) तद्ब्रह्म क, ग, घ, च, छ, म, कै० ७८, (३) जना, वै° 
(४) नुषङ्गत म, (५) भोगादयः कृपणलोकगता भवन्ति घ, वै ०, विशन्ति ग । 

इति शान्तिशतके महाकाव्ये (?) कत्त॑व्योपदेश नाम तृतीयः परिच्छेदः । 
पत्र संख्या 5 ख । 





८» भ 
च््रस्तुथेः प्जरिच्द्दः 


83 लष्ष्मीनिद् तिमेति हीनचरितेयेंरेव तच्छिष्या 
कि नायैव करोमि ताप्रचुचरीं रामां खकासाथिव । 
ब्रह्माण्डे निपतत्यपि रसुखललति न प्रायेण येषां मन- 
स्तेषामायैसनस्विनासयुपदं गन्तास्मि नाहं यदि ॥१॥ 
84 लब्धाः श्रियः सकल कामदुघास्ततः किम्‌ 
संवधिताः.? प्रणयिनो विभयेस्ततः किम्‌ ? 
न्यस्तं पदं शिरसि विद्धिषतां ततः किम्‌ ? 
कल्पं स्थितं तजुश्छतां तनुभिस्ततः किम्‌ ॥६॥ 
85 निष्कन्दाः किसु कन्दरोदरभुवः क्षीणास्तरूणां त्वचः 
कि शुष्काः सरितः स्फुररद्गिरिगुख्प्रावस्ललद्धीचयः । 
भत्युत्थानसमितस्ततः प्रतिदिनं इुवेद्सिख्दुग्रीविभि- 
येदृदधारापिंतदष्टिभिः क्षितिश्चुजां विद्धदुभिरप्यास्यते ॥२॥ 
86 कामं जीणेपलाशसंहतिरृतां कन्थां चखानो वने 
कयांम्रस्बुभिरण्ययाचितखखेः प्राणावन्ध स्थितिम्‌ । 
साङ्कग्लानि सवेपितं सचकितं. सान्त चिदाध्ज्वर 
वक्तु न त्वदसुसहे सर्पणं देहीति दीनं वचः ॥४॥ 


84. (१) सपदि क, (२) संतपिताः ग, घ, म । 
86 (१) स्वान्त भ, (२) देहीत्यव्ं (सु° र° को०) । 


87 
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सत्यं वक्तुमशेपमरित लभा कणी मनोहारिणी 
दात॒ दानवरं शरण्यमभयं स्वच्छं पिचभ्यो जलम्‌ । 
पूजाथ परमेश्वरस्य विमलः स्वाध्याययज्ञः परम्‌ 
शुद्ल्याधेः फलमूलमस्ति शसनं क्लेशातमकेः कि धनैः ॥५।। 


सन्ति स्वादुफला वनेषु तरवः स्वच्छं पयो निमौरम्‌ 

वासो वल्कलमाश्चरयो गिरिगुहा शय्या लतापद्लवाः१ । 
आलोकाय निशासख चन्द्रकिरणाः सख्यं रङ्गः सह 

स्वाधीने विभवेऽप्यद्लो नरपति सेघन्त इत्यद्‌खुतम्‌२ ॥६॥ 


पाणिः पात्रं पविक्रं भ्रमणपरिगतं भेश््यमक्षस्यमन्नं 

वस्तं विस्तीणेमाशाद्‌शकममलिनंर तल्पमस्वव्पसूर्व । 
येषा निःसङ्ग ताङ्गीकरणपरिणतिः२ स्वान्त*सन्तोषिणस्ते, 

धन्याः खंन्यस्तदेन्यव्यतिकरनिकराः कमं निम्र लयन्ति ॥५७॥ 


महाशय्या अूमिभमेखणरसुपधानं जलता 
वितानडचाकाशं व्यजनञ्मञुङ्कलोऽयमनिलः। 
स्फुरच्चन्द्रो दीपो स्वश्चति^वनितासङ्गमुदितः 
खखं शान्तः शेते न खलु भवभी तोप इव ॥८॥ 


(१) वल्लरी (सु° र० भा०), (२) मुढा नराः क, ग, घ । 


(१) भक्ष म, (का० सं०), (२) पमलं क, घ, (सदुक्ति०), (वं ० ५४), (३) चितिः 
भ, चितः (काऽ सं ०), (४) स्वात्म (वे ०) । 


(१) सुखा घ, च, छ, (२) निम्मंल ग, विपुलं (वे), (३) सन म, (४) स्फुरदीपरः- 
चन्द्रः (सदुक्ति०), (५) विरति क, च, छ, (वे ०), सुरभि (सदुक्ति०) (६) ननु च 
भवभीतो (सदृक्ति०), न खलु रिपुभीतो च्छ, विगत भवभीतिः ( सु° र० भार), 
(का० सं०), विगत तव भीतिः म । 


३६ 
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शिल्हणक्रुतं शान्तिणतकम्‌ 


प्रेय यस्य पिता क्षमा च जननी शान्तिशचिरं गदिनी, 
सत्यं खरस्य द्या च भगिनी भ्राता मनः संयमः । 
शय्या भूमितलं दिशोऽपि वसनं ज्ञान्टतं भोजनः 
मेते यस्य। कुटुस्विनौ वद्‌ खसे कस्माद्भयं यो शिनः ॥₹।। 


धिक्‌ धिक्‌ तान्कृभिनिविशेषदषुषः स्प्ूजेन्महासिद्धयो 
निष्पन्दीरूतशान्तयोौऽपि१ च तपः काशगहे स्वासितेः। 

तं विद्धाल"भिह स्तुमः करपुरीभिक्षादप^शाकेऽपि वा 
बालावक्र्न सरोजिनीं मधुनि वा यस्याविश्चेषौ रसः? ॥१०॥ 


मात लेक्िमि भजस्व किञ्चिद्‌" परं सत्काङ्क्षिणी मा स्मभू- 
भां गेभ्यः स्प्रहयालवस्तव वशाः का निःस्पृहाणाभसिः । 

सद्यः स्यूत पलाशपत्रपुरिकापारे* पविज्ीरूते-५ 
भिक्षासक्तुभिरेव संप्रति वयं चन्ति समींहामटे ॥११॥ 


जिह्वं लोचन नासिके ्रवण॒ हे त्वक चापि नो बायेसे, 
सवभ्योऽस्तुर नमस्छृताञ्जल्िरहं सथ्रश्चयं भाथेये । 
युष्माकं यदि खंमतं तद्श्ुना नात्मानमिच्छाम्यहं- 
दोतु3 भूमिजा निकारद्‌हनजञ्वालाकराले शे ॥१२॥ 


यस्य॑ते (का० सं०) । 


(१) शान्ति्येऽपि (सु° र० भा०); (२) तमः क, घ, (३) गृहाच्चासते क, 
गृहेष्वासते म, (४) त्वं विद्वांसमिद च, घ, (५) भिक्षान्न क, (६) साकरेऽपि (वा) 
क, च, घ, (७) रक्त क, घ, मुग्धावक्त्रमृणालिनी (सु° र० को०), (८) वशः म । 


(१) कच्चिद क, घ, च, (२) का का निःस्पृहानामसि म, मपि क, च, (३) सूत 
म, (४) पुटिकापात्री (सु० र० को०), (५) कृते म । 


(१) स्पशं नो वायसे ग, कुत्रापि नो च, (२) स्वेभ्यस्तु, (३) हेतुं च । 
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गतः कालो यत्र प्रणयिनि) मयि चेभङ्करटित्लः 

कटाक्षः कालिन्दीलघुलदर्च्िचिः प्रभवति । 
इदानीमस्माकं जटठर^्कसमरीपृष्टकटिनः 

मनोच्त्तिस्तत्‌ कि व्यसनिनि सुधेव क्षपयसि ॥१३॥ 


यद्‌ासीदज्ञानं स्मरतिभिरसंस्कार "जनितम्‌ 

तदा दष्टं नारीमयर्यिदमशेषं जगदपि । 
इदानीमस्माकं पटुतरविवेकाञ्जनज्ञुषां 

समीभूता“ दष्टिखिश्ुवनमपि व्रह्म मते ॥१४॥ 


गतः कालो यच्र द्विचरणपश्चूलां क्षितिभुजां 

पुरः स्वस्तीत्युक्खत्वा विषयरुखलमास्यादितसभूत्‌ । 
ददानीमस्माकःं तृणभिव समस्तं कलयता- 

मपेक्षा भिक्षायामपि किमपि चेतख्पयति? ॥ १५॥ 


पूवं तावत्कुबलयदशां लोललोलेरपाङ्गै- 
राकषांमिः१ किमपि ह्दयं पूजिता यौवनश्रीः । 
संप्रत्यन्तनिदितखदसदुभावलबच्धप्रवोध- 
प्रत्यादारापदतदहयदयो? वतेते कोऽपि भावः ॥१६॥ 


(१) प्रियसखि { सु०र०्कोऽ), (२) जरठ ( सदुक्ति), (३) व्यसनि 
विमुखेव म । 


(१) सन्मोह क, (२) वामामवमिदं क, तदाज्ञातं तारामय भ, (३) जगदिदं क, 
(४). त्वस्माकं ( सु°र०को० ); (५) समीतुल्या क, समीभूत्वा च, ग, 
(६) त्रिभुवनमिदं क । 


(१) क्षपयति ग, च, छ । 
(१) राकषंद्भि (सदुक्ति), (का० सं०), (२) प्रत्याहारंविशदहृदये म । 


३८ शिल्टणकृतं शान्तिणतकम्‌ 


99 दिशो बाखः पां करकुहदरमेरणाः प्रणयिनः 
समाधानं निद्रा शयनमवनी सूलमशनम्‌ । 
कदे तंसम्पूणं मम ह्दयष्नत्तेरसिमतं 
भविष्यत्येवायुः१ पर्यपरितौषोपचितये ॥ १५] 


100 कदा भिक्षाभक्षतेः१ करगलितरगंगास्बुतरलैः 
शरीरं मे स्थास्यत्युपरतसखमस्तेग्द्रियखखम्‌ । 
कद्‌ा ब्रह्माभ्यासस्थिरतुतयार्ण्यविदहगाः 
पतिष्यन्ति स्थाशुश्रमहतधियः स्कन्धशिरसि ॥१८।) 


101 गंगातीरे हिमगिरिशिलावद्धपद्यासनस्य 
ब्ह्मध्याना^भ्यस्रनविधिना योगनिद्धां गतस्य । 
किं ते भव्यं मम सुदिवसैर्यत्र ते निर्विंशंकाः 
संप्राप्स्यन्तेरे जरठहरिणाः गात्नरकण्डूविनोदम्‌ ।॥ १८६। 


102 चन्या^न्तश्चरतस्तथा ध्॒तजरत्कन्थापर स्या रयु गेः३ 
सज्रासश्च सकौतुकं सचकितं“ दष्टस्य तैनागरेः । 
नि्वींजी*रतचित्खधारखसुदानिद्रायमाणस्य मे 
निःशङ्कं करटः कदा करणपुरीभिक्षां विसुञ्िष्यतिः\ ॥२०॥ 





99 (१) भविष्यत्यत्युग्रं (सु० र० कोऽ) । 
100 (१) भक्ष्यः (सदुक्ति), (२) कलित ग, घ, म । 
101 (१) ज्ञाना म, (२) निद्रासनस्य क» (३) संज्ञास्यन्ते म, (४) जठर (का० सं°) । 


102 (१) रथ्या म, रत्या च, घ, (२) कन्धाञ्चलस्या घ, ग, (का० सं ०), (३) अध्वगः 


क, ग, (का० सं ०), (४) सकौतुकञ्च सङरपं म, (५) निर्व्याज च, (६) विलुण्ठि- 
ष्यति म । | 
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पएराक्षीस्प्रदयादृ ता! न कथमण्यास्ते विवेकोद्‌यःः 
नित्यप्रच्युतिःशद्भया क्षणमपि स्वगं न भोदामहे। 

अद्पा^न्येषु विलाखि“वस्तुविवयाभोगेखु वृष्णा. न से, 
स्वनंयाः० पुलिने पर हरिपदं ध्यातं मनो वाञ्छति ॥२१॥ 


मातमाये भगिनि कुमते हे पित्भोंहजाल 

व्यावत्तेभ्वं भवतु भवतामेष दीघो बियोगः। 
सयो लक््मीरमरचरणश्चष्टगङ्गापरवाद- 

व्यामिश्रायां दृषदि परमब्रह्मदष्िभेवाि ॥२२॥ 


मातमंदिनि तात माख्त सखे ज्योतिः सखुबन्धो जल 
भ्रातर्व्योम निबद्ध एव! भवतामन्त्यः? परणामाभ्लिः । 

युष्मत्संगवशोपजातसखरूतो देकः स्फुर ज्जि मंल- 
ज्ञानापास्तसमस्तमोदमदहिमा लीये परे ब्रह्मि ॥२३॥ 


आशा नाम नदी मनोरथजला तृष्णातरगाङ्ला 
क प्‌ (~ £ क =, € ॐ कदि 
रागग्राहमयी" वितक विहगाः धेयद्रु मध्व सिनी । 
मोदावतेखदुस्तरातिगहना रथोत्तंगचिन्तातरी 
तस्याः पारगता विद्युद्धमनस्रो नन्दन्ति योगीश्वराः ॥२४॥ 


इति श्रीरान्तिशतके ब्रह्यप्राप्तिर्नाम चतुथः परिच्छेदः । 


इति श्री महामहोपाध्यायश्रीशिल्हणक्ृतं शान्तिरतकंस माप्तम्‌ । 
शकाब्दाः १७२४ श्रीईदवरचन्दरदेवश्मणः णुस्तकमिदं स्वाक्षरञ्च । 





(१) यात्युता घ, यालुत। स, (२) विवेकोदयात्‌ क, म, (३) त्यतिक, घ, च, 
(४) अप्यन्येषु म, (५) विनाशि म, (६) स्वर्गो कः, ग, (७) स्व्ण्याः म, (का० 
सं०), (८) हरिपदध्यानं म 1 

(१) एष म, (२) भवतामस्तु म, (३) सुहतो क» (४) दोष क । 

(१) रागदरेषमयी क, रागग्राहवती ग, म, (२) प्रकटित भ । 





शार्तिशतकस्य कतिपयमातकासूुषलभ्यमानाः 
अधिकाः श्लोकाः 


(१) अलमतिचपलत्वारस्वप्नमायोपमत्वात्‌ 
| परिणतिविरसत्वात्‌ खद्धमेनाङ्गनायाः । 
इति यदि शतरृत्वस्तत्त्वमालोचयामः 
तदपि न हरिणाक्षीं विर्मरत्यन्तरात्मा ॥ 
(ख.ग.घ. च) 


(२) आदित्यस्य गतागतेरदरदः संक्षीयते जीवनम्‌ 
व्यापारं हुका्यभार्गुखुभिः कालोऽपि न ज्ञायते । 
रण्ट्वा जन्मजरावियोगमरणं त्रासश्च नोरपद्यते 
पीत्वा मोहमयीं भ्रमादमदिरासुन्मचभ्रुतं जगत्‌ । 
(घ) 


(३) संखार्गतृष्णाख मनौ धावसि कि सुधा । 
भनाविलमिदं ब्रह्मसरः किं नावगा्दसे ॥ 


(घ) 


(४) पातलमाविशसि यासि नभो बिल्य 
दिङ्मंडल श्मसि मानस चापलेन । 
भ्रान्त्याति जातु विमलं न तदात्मनि त्वं 
तदुब्रह्म संस्पृशसि निष तिमेसि केन ॥ 
(घ) 


४२ शिल्हणकृतं शान्तिशितकम्‌ 


(५) अहंकार, क्वापि नज च्ुजिन हे मा त्वमिह भु 
रभूमिर्दपीणामदमपसखर त्वं पिशुन हे । 
अरे क्रोध स्थानान्तरमयुसरानन्यमनसां 
निलोकीनाथो नो हृदि वसतु देवो हरिरसौ ॥ 
(ग. ) 


(६) मयि मेघाम्बुधौ स्वच्छः तचस्योऽयं विश्ववुदृबुदः 
वितल्तलतडितो वेति विकद्पपरखलः कुतः ।। 
(च. घ.ग) 


(७) इतो न किञ्चित्‌ परतो न किञ्चित्‌ यतो यतो याभि ततो न किञ्चित्‌ । 
विचायं पश्यामि जगन्न किञ्चित्‌, स्वात्माचवबोघधादधिकःं न किञ्चित्‌) 
(ग. च.) 


@ © @ 
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रतिमन्मथनाटकम्‌ 
| डा० जगन्नाथ पाठकः 
लिस्तीयाष्टादशशतके समुत्पन्नेन महाराष्ट्वास्तव्येन 'नित्योतसव' नाम्नस्तन्त्र- 
ग्रन्थस्य प्रणेत्रा जगन्नाथपण्डितस्य नाटकमिदं विद्यापीठेन सद्य एव प्राकाश्यं नीतम्‌ । पूर्वं 
मुम्बय्या ग्रन्थमालायां प्रकाशितमपि नाटकं असमीक्षाटमकमप्राप्यञ्चेति कृत्वा पाण्डु- 
लिपित्रयस्य साहाय्येन सम्पादितमिदं विदुषामाकलनायालम्‌ । 


